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स्त्री नाथ ! आज आप ठद्सस क्यों हैं? 


किसान-प्यारो |! हम अनाज पदा करने में सशेरे से 
शाम तक खेतमें मिहनत करते रहते हैँ तासी न मालूम क्योँ 
खहुत से लोग हम को और हमारे पेशे को बिलकुल छोटा 
ओर बुरा ससकते है । इसो वजह से से दुखी हूँ। 


स्त्री प्राण नाथ | शाप सच कहते हैं। जब किसो देश 
की दुर्गंति होने को होती है तब उसके आदमी, जिस चीज 
को खआादर सत्कार को निगाह से देखना चाहिये उसको ि- 
रादरकी आँख से देखने लगते हैं। उस देशसे पश्य लठ जाता 
है और पाप हेने लगता है। वहाँ के आदमो मिहनत क- 
रना छोड़ दते हैं ओर काहिलो पर कसर बाँध लेते हैं; विद्या 
को नापसन्द और अदिदा के पसन्द करने लगते हैं। रणडी 
सरढ़यों के नाच में रात भर छातो निकाले शॉख फाद फाहकर 
देखते घुरते रहते हैं परन्‍त यदि ( झगर ) उनसे कुंपवर भजन 
सुनने के लिये कहा जाघ ते। उनकी आँखों पर जोद सवार 


कृषि केाष । 
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होती * हे पति! इस समय हमारे देश को ठीक ऐसी ही 
हालत! दो है। एक समय वह था जब कि यहां के रहने 
वाले यह. करते थे किः--- 

“उत्तम ख.." मध्यम बान-निकृष्ठ चाकरो भीख नदान।” 


हाथ आज उनहोां की सनन्‍्तान नौकरी और भीख को 
लत्तम और खेती को बिलकुल नोच काम सममकतोी है। पति 
जो ! इसमें केवल उन्‍्हों लोगों का दोष नहीं बल्कि कुछ दोष 
हम लोगों का भी है ! ! 


किसान-हैं ! इस में हमारा क्या दोष है? हम ते 
सन के लिये रात दिन खेतीबारी कर कर भरते हैं और झ- 
उछा अच्छा अनाज, गड, शकर कपास बगैरः पंदा करते हैं। वे 
ते बसे ही, बिना दोष, हम को देोटी निगाह से देखते हैं। 


स्त्री -हिपति ! यह तो सच है कि आप रात दिन मि- 
हनत करते हैं जओर आप का काम भी सब कामें से अच्छा 
है। इसके बिना न राजा किसो काम का ओऔर न प्रजा, इसी 
से आत्मिक ( रूहानी ) उन्नति, इ़सोसे शारोरिक (जिस्मानो) 
उन्नति ओर इसी से सामाजिक ( कौसी ) उन्नति होतो है। 
अगर यह कास बन्द कर दिया जाय ते संसार के सब पशें 
बन्द दो जाये। खेती ही सब पशे को माला है| चाहे कोदे 
कैसा ही विद्वोन हो, कैसाही काट पतलन पहनने वाला हो 
परन्‍ल इसका मुहताज जरुर है । यह सब बात तो हैं परन्‍्त 
हे प्रिय ! आप यह नहीं जानते कि सब गुण होत हुए सो हम 
में एक बात की कसी है इसी वजह से हम सब लोगों को नि- 
गाह में कुछ नहीं जँंचते । 


कृषि काष । 
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किसान-प्पारी ! वह कौन सी कमी हम है जो 
हमारी बेइज्ज़तो करा रही है और यह सब दुःर (रही है! 

स्लीनाथ! आप जानते हैं कि बल के रह के हैं 
जिनमें विद्या और चन के बल सबसे बढ़े हैं परत इन दोनों 
में से हमारे पास एक भी नहीं है और जब हम बलहीन हैं 
तब आदमी हस को आदर की निगाह से क्यों देखेंगे? संसार 
का दुस्तूर है कि बलवान ही का आदर किया जाता है । 


क्रिसान-प्राण वल्कभमा ! तस बढ़ी सयानों हो। तस 
ने सच कहा, अब बताओ यह बल हम लोगोंको केसे हासिल 
हों सकते हैं ? 

स्त्री हे प्राणाघार ! यह कोई मुश्किल बात नहों। इन 
दोनों के हासिल करने का ज़रिया विद्या है। 


किसान अरे ! में तो सुनता हूं कि पढ़ने लिखने वाले 
निरबंल हो जाते हैं और खेती के कास को बुरा समझने लगते 
हैं । खगर हम लोग पढ़ने लगे गे तो हम भी निर्बल हो जा- 
यंगे । फिर खेती बारो कौन करेगा ? 

स्त्नो-नहीं, नहों । यह बात कभी नहों। अगर इन्सान 
कायदेके साथ पढ़े तो वह कभी भो निर्बेल न हागा | निबलता 
की वजह तो कुछ और ही है यानी भट्टी भद्टी पस्तकों का 
पढ़ना जिससे विद्यार्थी के हृदय पर शराब का सा नशा हेता 
है, अच्छी संगति में न बेठ कर चाल चलन को बिगाड़ देना 
खाने पीनेके नियमों पर ध्यान न देना, कसरत करने को सभ्यता 
(तहज़ीब) के खिलाफ समझना, बचपनमें शादी करना, इत्या- 
दि ऐसे एसे कारणों से पढ़नेही वाले क्या बल्कि सभो लोग 


के 


कृषि केाष । 
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निरबेलः मज़ोर ) हे जाते हैं। इसी देश में बहुत से ऋषि 
महषि ५ ४ चक्के हैं कि वह चारों वेदों और छहे शास्त्रों 
को पढ़ व भी ऐसे बली बने रहे कि उन की बराबरो कोदे 
भी न कर पाया | यदि उपे ढंग से विद्या हासिल को जाय 
तो में कहती हूं कि आदमी कभी भी ईनरबंल न हेनगा । 

ओर पढ़े लिखे आदमियों को जो खेती के काम से नफ़- 
रत है उस को ख़ास वजह यह है कि उन के बालकपन से हो 
सन के सां बाप यह कहने लगते हैं कि अगर तम पढ़ोगे तो 
बाबू हे। जाओगे, समुन्शी हे जाओगे, थानेदार हे! जाओगे, 
कानूगो हो जाओगे इत्यादि । इस से उनके कोमल (नम) ह- 
दयों पर इस निकम्मे काम नोकरों का ख़याल जस जाता है। 
यह कोदे नहीं कहता कि अगर तुम पढ़ोगे तो बहुत बढ़े किसान, 
ठयापारी, शिल्पकार आदि हो जाओगे | इसी वजह से उनको 
नौकरी से प्यार ओर खेती से नफरत शरूसे ही हो जातो है । 

किसान मेरी समर में नहीं झाला कि किसान को पढ़- 
ने लिखने को कौन जरूरत है? खेत जोतने के लिये तो हल 
की जरूरत है न कि लेखनी (कलम) को ! 

रुआ-यही कसी निर्बेलता इस देश के किसानों को सिटी 
में मिलाये देती है और इसी वजह से वे बुरी निगाह से देखे 
जाते हैं। जितनी पढ़ने को जुरूरत किसान को है उतनी कि- 
सी दूसरे को नहीं। किसान को दुनियां के कोने कोने की बातें 
हर वक्त सालूस रहनी चाहिये क्योंकि श्रगर उस को दुनिया 
के हालात हो भमालम न होंगे तो बह दूसरे मुल्कों के आदसि- 
यों को जुरूरतों को क्‍या ख़ाक ससकेगा हर उनको जुरुरतों 
की चीज़ों को उनके हाथ बेचकर क्या खाक नफा सठायेगा । 


कृषि काष । 


यह सब बातें और हालात सिफ् पढ़ने लिखने से ः . मालूम 
हो सकती हैं छोर किसो तरह नहीं। बिना हि... उस को 
एक भी पेसा अपनी खेती में न लगाना चाहिये क्‍योंकि जिस 
आदमी को अपने आमदनी व खुचे की हो खुबर नहीं वह ला- 
भ कब उठा सकता है? जब तक किसान लोग हिसाब लिखने 
की काबिलियत हासिल न करलें तब तक उन को लाभ उठाने 
को कोडे उम्सेद न करनी चाहिये। हे पति! खेत को जोलतने के 
लिये जितनी हल की जुरूरत है उस से जियादह खेत की पे- 
दावार का हिसाब किताब रखने के लिये कलस की जरूरत है। 


किसान -े प्यारो |! यह राय तो तभने बढ़ी अचमोल 
दो परनत एक बात मेरे सन में ओर है जो हर वक्त मुझ को 
सोच में डाले रहती है। बह यह कि जिस समय में दोटा ल- 
डुका था उस समय मेरे पिता के सासने इन खेतों में अब से 
सवाया डयोढ़ा अनाज पंदा होता था परन्तु अब दिन पर 
दिन पेंदावार कस होती चली का रही है। इस को वजह 
समर में नहों अाती ? 

. स्न्री-हे पति इस को भो खास वजह अविद्या (जहालत) 
ही है क्योकि में सुनतो हूं कि इंगलिस्तान में इस देश से जि- 
यादुह पेदावार होती है। वहाँ फी एकड़ एक हजार सन आ- 
लू पदा है! जाता है और यहाँ सिफ् १००,सन से ३००,सन तक 
ही हाता है इस को वजह यह है कि वहाँ बहुत से मदरसे 
खेती की विद्या सिखाने के लिये बने हैं जिनमें किसानों और 
जुमींदारों के लड़के पढ़ पढ़ कर खेती क्तो अपने हाथों से खुद 
करते हैं और बड़ा फ़ायदा उठाते हैं।इन मदरसों में जमीन 
की कमजोरी की वजह और उस को उपज्ञाऊ ताकत को बढ़ा- 


कषिकेोाय । 


ने केत कों की तालीस दो जाती है। इस से साफ़ जाहिर है द 
कि किस.न को खेतो को विद्या में भी पूरी क्राबिलियत हा- 
सिल करनो घाहिये। 


किसानू-प्यारो |! हिसाब किताब तो इस देश में भी 
सोख सकते हैं परनत इस देश में खेती को विद्या को तालीम 
कहाँ ? यहाँ तो कोई खेती का समद्रसः दि्खाईे ही नहीं पहता। 


स्त्नी-हे पति ! आप चबराते क्‍यों हैं ? यद्यपि हमारे 
मुल्क के लोग घोर नींद में अचेत सो रहे हैं तोभी हमारो 
दयाल गवनेमेंट हमारो भलाई का हर वक्त ध्यान रखतो है 
ओर हमारे लिये तरक्की का रास्ता बना रही है । उस ने ह- 
मारे देशो भाइयों के लिये शहर कानपर में खेती का मद्रसा 
खोला है। इस में अंगरेजी इन्टेस पास#विद्यार्थी भरती किये 
जाते हैं। यहाँ सिफ किताबें हो नहीं पढ़ाइई"जातों बाहिक 
हरएक विद्यार्थों को खेती का हर एक काम उस के हाथ से 
कराके सिखाया जाता है। 


किसान - डे प्यारो | जब हमारो गवनमेंट हो हसारो 
सहायता के अनेक इन्तजाम कर रही है तब हम को भी मुना- 
सिद्र है कि इस जहालत को गुदड़ी को उतार कर फेकदें और 
अच्छी तरह विद्या हासिल करें और इस मुल्क को खेती को 
इंगलिस्तान को खेती के बराबर बना देवें। अब मेरी राय 
यह हे कि हम अपने सोहन व सोहन दोनों लड़कों को इ- 
न्‍्टेस तक अंगरेजी पढ़ाकर कानपर के कृषि सकल में भेज दवें 
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# जमादारों के लडके जो नाकरां के लिय नहां पदले है घह अ गरेजा दतनो 
पर हो कि वहाँ को प्रकराइ समझ सके । पाप्त को कोई परखख नहीं । 





कृषि काष । 
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ताकि यह दोनों वहाँ खेती के काम को अच्छी र ह सीखें 
ओर उसोके मुताबिक यहां वापिस आकर अपने हाथ से खद्‌ 
खेती का काम कर के फायदा उठावें और अपने हासिल को 
हुईं विद्या से अपने पड़ोसी किसानों को सो लाभ पहुचादे । 


दूस तरह से बात चोत करके किसान और ससकी स्त्री 
अपने दोनों बेटों को मुजुप्फरनगर के हाई सकल में भेजते हैं। 
वहां जाकर यह दोनों लड़के खब दिल लगाकर पढ़ते हैं और 
छे सात साल में इन्टे नस पास कर गरसी की छूटी में अपने 
घर पर जाते हैं। उन को देख कर उनके मां बाप बहुत खश 
होते हैं और दोनों को कानपुर के कृषि स्कूल में भेजने की 
तय्पारों करते हैं । 


गरसी की तातील ख़त्स हो गद्े है । जुलाई के महोने 
ने दर्शन दिये । कृषि स्कूल का नवील ( नया ) वर्ष शुरूअ हु- 
अर । जुलादे को पहिली ही तारोख को यह स्कूल खुलता है। 
जगह जगह से विद्यार्थी लोग आये हैं । मोहन व सोहन भी 
सद्रसः में भरती होगये हैं । श्ब प्रिन्सिपल साहिब सब वि- 
झाथियों का इम्तहान खद लेते हैं और जो चार विद्यार्थी 
दस दुम्तहान में सब से अच्वल आते हैं उन में से हर एक के 
लिये पांच रुपये माहवार वजीफ़ा (छात्र क्ृत्ति) डाइरेकर सा- 
हिब बहादुर को संजूरो लेकर, मुक़रर करते हैं । इन चार वि- 
द्याथियों में मोहन ब सोहन भी हैं। इन सब बातों बाद खेती 
की तालीम शरूअ होती है । 


कृाषकाष । 


8. “» जा, 33 धऋ घओ आलीा बजा ४ बी अर, 5 नमी आमजन - ही 


पाठ ९ । 





|. सतत अनिल किश 
जुमान का बनावट और गुण । 
(६ क00प्राक्ाता & 09९0५%९४ 0 80॥। ) 
गरू शागिदों | आज में पहिलें जुमीन के बारे में कुछ 
हूंगा तुम ध्यान देकर सुनो--- 


हर एक पीधचा व जानवर जिसको किसान बोता या पा- 
लता है वह अपनो खराक जुमीन या हवा से हासिल करता 
है, यानो जिन चीजें के मेल से पौधे व जानवर का जिस्म 
. बना है वह सब चीज जमीन और हवा में मौजूद है। गेहूं 
. भक्का, जुबार, ख़रबज़ा, तरब॒ज, ककड़ी, आस, नोसम, शीशम 
गाय, बेल, ऊंट, घोड़ा, बकरो, घी, दूध, वगरः में कोडे भी तत्त्व 
ऐसा नहीं जो जमोन या हवा में न पाया जाता हो । इस लिये 
जमीन व हवा हो पौधे और जानवरों को खराक के जखीरे 
हैँ । इस लिये किसान इन दोने! जखोरों में से सिफ जमीन 
को ही तरक्की दे सकता है ओर हवा को तरक्की दूना उसके 
क़ाब से बाहर है। में जमीन के ही बारे में कुछ कहता हूं-- 


खेत को मिट्टी के दो हिस्से बा तह हैं जिनको सब लोग 
जानते हैं यानी एक ते! उपरो तह जे। कि जे।ती बोई जाती 
है और जिसके आराम लोग लिटी, गद या जमीन कहते हैं । 
आर दूसरी तह इसके नोचे है जिसे नीचे को मिट्टी क- 
हते हैं ओर जो कडेपन व नरसपन में ऐसी नहीं होती जैसी 
उपरी तह है। यदि नीचे की मिदी जोत दी जाय ते 
यह भी उपरीतह के नाम से पुकारो जायगी, सतलब यह है 


कृषि कोष । ६० 
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कि जो हिस्सा हल से जेतत दिया जाता है वही उपरोमिटी 
के नाम से पुकारा जाता है और जिस हिस्से में हल नहीं 
चघसता उसको नीचे की मिट्टी कहते हैं इससे यह बात 
साबित हुई कि इन दोनों हिस्साँ में एक किस्म का तश्नल्लक 
है। बल्कि यह कहना चाहिए कि उपरीतह नीचे की 
मिट्टी से काट कर तंयार को गई है । 


विद्यार्थो-हे गुरु ! कृपा करक्के यह बतला दीजिये कि 
मिटटी किस तरह बनोी है? 


गरू-सिही, पहाड़ों और कड़ी पथरोली चट्टानों के 
घिसने वा पिसने से बनती है। अगर तस किसी पत्थर के 
रासायनिक तरोक़ से या किसी ओर ज़रिया से बारोक पोस 
डालो ते! वही सिट्दी हो जायगा । परन्‍त याद रक्‍खो कि प- 
त्यरों से मिद्दी कद्रती तौर से खब बनतो रहती है इस में 
सान की कोशिश की ज़रूरत नहों । नोचे लिखे कदरती 
जरियों से हमेशा सिटी बनतो रहती है;:-- 


१-बसोत का पानी, २ हवा, ३ गर्मी सर्दों, ४ बफ, ४ पौधे 
६ कोढ़े समकोड़े । 


९-बसोत का पानो-यह दो तरह से मिट्टी बनाने का 
काम करता है अधवल रासायनिक और दूसरे अपने बहाव से। 
(१) रासायनिक-जब बरसात का पानी जुमोन पर गिरता 
है तब हवा से अपने साथ ओक्सिजन ( प्राणप्रद ) * और 
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* यह एक किसत्र की ननजर पडने वालो हवा है, यह जलाने की खासियत 


रखती है, यह पाधे व जानबरों के लिए निहायत जरूरों है, यह पानी का एक तत्व 
न 
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कार्बोंनिक एसिड गेस ( कोयले और प्राण प्रद का रासायनिक 
सुरकुष ) | लाता है। जब पानी में यह चीजें मिल जातो हैं 
तब उससें, मासूली पानो को निश्वत, चोजे! के घोलने को 
जियादह ताकत बढ़ जाती है इस लिये जब यह पानो जमोन 
की चीजों से छूता हुआ बहता है तब उनके घोल कर अपने 
साथ बहा ले जाता है । जहाँ कहीं इस पानो का बहाव 
किसो अटकाव को वजह से बन्द हे। जाता है वहाँ ऊपर लिखे 
चले हुये पदार्थ पानी के सूख जाने के बाद जूमोन पर सिटी 
की तह को शकल में दिखादे पड्ठने लगते हैं । (२) बहाव 
जब बसोत का पानी बहता है दब कड्भूर पत्थर, जे! उसके 
बेग के साथ बहाते हैं, आपस में या पहाड़ के पत्थरों से ट- 
कराते हुये जाते हैं और इस तरह अपने आप ओर दूसरे 
पत्थरों बारोक करते हुए पानो के साथ बह्ढे चले जाते हैं । 
जब पानी का बेग कुछ चीमा होता है तब यह बारोक बा- 
रोक टुकड़े नोचे बेठ जाते हैं और पानी के सू्खे जाने पर 
मिही की तह की शकल में नजर पड़ने लगते हैं । हमारे यहाँ 
की करोब करोब सब मिहियाँ इसी तरह से बनो हैं । 
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है, यह मामलों हवा से कुछ जियादह भारी है, यह शिक्षरफ को एक शौश्ने की गली 
में गरम करने से हासिल हो सकता है अगर यह न हो तो सब पांधे व जानवर मर 
जाय॑। यह हवा में म'जद है । दसका कोई रह्ञ मी नहीं है । 


+ यह भी एक न दिखाई देने वालो हवा है, इसका कोई रह नहीं परन्तु 
चसने में कुछ मीठी सी होती है । यह जलती हुई चजों को बुझा देती है । अगर 
यह साफ हालत में ओर जियादह मिकदार निगली जाय तो जानवर को मार हा- 
लतोी है । यह मामुझी हवा से जियादह भारी है ओर एक बदन से दुसरे में उंडेली 
जा सकती है, यद मामुल हा में बहुत हीं थोड़ी पाई जाती है यानी अगर माम्तुली 
हुवा २०००० सेर हो तो उसमे यह केवल ७ से ८ सेंर तक होगीं। 


कृषि कॉपष । द ११ 


२हवा-इस में यह ताक़त है कि जब यह जोर से चल- 
सी है तब बहुत सा रेत व गे अपने साथ उड़ा ले जाती है। 
जब यह उड़ाये हुये रेत व गद पहाड़ों से टकराते हैं तब उन 
(पहाड़ों) को घिसते हैं और यह घिसे हुये ज॒र (कण) भी हवा 
में उड़ जाते हैं । जहाँ हवा का बल कुछ कसम होता है वहां 
यह जरे नीचे जमीन पर गिर पड़ते हैं और मिट्टी की शकल 
में दोख पड़ने लगते हैं । हवा में जो प्राणप्रद्‌ है उस का असर 
लोहे पर और दूसरी अनेक चोजे! पर पड़ता है। यह (प्राणपद्र) 
लन को बिल्कुल गला देता है। तमने अकसर देखा होगा कि 
जब कोई चाकू या लोहे की कोदे श्रौर चीज कुछ बक्त तक हवा 
में रक्खी रहती है तब उस पर एक चौज कुछ कुछ लाल से रंग 
की पेदा हो जाती है जो कि जग कहलाती है वह प्राणप्रद 
और लोहे का मुरझुब ( मिश्र ) है । 

३-गर्मी व सर्दी-इन का अप्तर भी बड़ा भारी होता 
है, यानो जब दिन में जोर की गर्माी पडतो हे तब वह सब 
चाजों को फेलाती है और जब रात के वक्त्‌ु यकायक सर्दी प- 
डइनी शरूअ होती है तब वह सब चीजे, जो कि गर्मी को 
वजह से दिन में फेल गई थों, यकायक सिकुढ़ने लगतो हैं । 
हूस यकायक सिक॒डने में बहुत सी चोजें, फट जाती हैं और 
कुछ जमाना गुजरने पर यहा फटे टटे टुकड़े बारोक हो जाते 
हैं । इस बात को साबित करने के लिये कि गर्मी के बाद य- 
क्रायक सर्दों पड़ने मे अकसर चीजें, टूट जाया करती हैं, गुरू 
अपने शागिदों से एक पत्थर का या मिट्टी का टुकड़ा खूब गस 


कराता है और जब वह गमे हो जाता है तब कहता है फि 
कूस के ऊपर थोडा सदे पानी डालो | जब पानो डाला जाता 
है तो फहता है कि देखो यह पत्थर चटख गया ! 
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इस की वजह यह है कि जब कोई चीज गे की जाती 
है तब वह फल जाती है। अब अगर उसके ऊपर यकायक को है 
ठंढी चोज डाल दी जाय तो उसका सिफ बाहर बाला हिस्सा 
/ठंढा होगा और सिकुढ़ेगा और अंदर का हिस्सा जिस पर अब 
( तक सर्दी का पूरा असर नहीं पहुचा ज्यों का त्यों गर्मी को 
वजह से फेला रहला है। अब बाहर का हिस्सा सिकुड़ने की 
हालत में भीतर को दुबाता है और भीतर का हिस्सा फला 
रहने की वजह से इस को उलटा चघक्का देता है, इसएचा तान 
में बाहर का हिस्सा, जो कि पतला है, अपनी कमजोरो को 
वजह से फट जाता है। तुमने अकसर देखा होगा कि जब 
चिलस का तवा बहुत गम होता है तब अगर उस को ठंढा 
करने के लिये उस के ऊपर पानी डाला जाता है तो वह टूट 
जाया करता है। बिल्कुल इसी तरह दुनियां के पहाड़ों के 
पत्थर वगेरः दिन में सूरज को गर्म्मी पा पाकर फेलते और 
रात के यकायक सर्दी पा पाकर सिकडते और कुछ जमाने 
के बाद बारोक हे! जाते हैं ओर मिट्टी कहलाने लगते हैं । 


० बर्फ इसका भो असर बढ़ा भारो द्वाता है यानी 


जब पानो सर्दी पाकर बफ बनता है तब वह फेलता है * 
और जिस गढ़े में जमा रहता है उसकी दीवारों के धक्का दे 
कर इधर उधर गिरा देता है और बहुत से हिस्से का बाराक 
बना देता है जे कि पानी को साथ बह कर कहों न कहों 
मिट्टी की शकल भें नज॒र पड़ने लगते हैं । 
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ने: सब पदाथ सर्दों से सिकडते है परन्त पानी फेलता है | इंश्वर ने यह गण केवऊ 
पाती स हां रक्‍स्ा है । 


>3ज--+>++5+ ४ +जजननलत- फल नननिननन >म-५+4०न>++ >---८3.०+५००० 


कृषि कोष । द १३ 
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-पौधे-यह भी पहाड़ों के या दूसरी चीजों को, जिन 
पर यह उगते हैं, तेडते या ढीला करते रहते हैं यानी जब 
केादे पौधा किसो जगह पर, जहां उसके खराक मिल जाय, 
लगता है तब वह अपनो जड़ों के सख से सख चीज में घुसा 
देता है और जड़े जियादह सजबत होने पर उस चीज के : 
ढीला बना और तेड़ फोड कर बारीक कर देती हैं। तमने 
जरूर देखा हेश्गा कि जब काईे पौधा किसी दोखार पर उग 
बड़ा है। जाता है तब वह उसको एक एक ईंट अलग कर डा- 
लता है। यह उसको जड़ों को ही काररवाई है। 
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६-कीर्ड मकीर्डे इनका यह कास है कि ,जमीन के 
प्रन्दका नवाताती हिस्सा खाते हैं और ऊपर अ्राकर इसके 
अपनी बीट या गाबर को शकल में डालते रहते हैं और इस 
तरह ,जमीन को थथरा थुथरा कर पोली बनाते रहते हैं इस 
तरह पोलो क्ते हुई चरती पौधों के! अच्छी तरह उगा स- द 
कती हैं । क्‍ 

ओर सो कदे चोज हैं जे हमेशा मिद्दी बनातो रहती 
हैं लेकिन ऊपर लिखे हुए जरिये सब से बड़े हैं यह काम हे 
शबर ने इनहों को सोंपा है। जल का बड़ा काम यह है कि वह 
ऊपर लिखे तरोकों से टूटे हुए पहाड़ों के टुकड़ों को हमेशा 
बहाता और दूसरी जगह पर मिद्दी क्की तह की शकल में 
छोडता रहता है। ओर जब इन मिट्टियों पर बनस्पति ( न- 
बातत ) और छोटे २ जीव जन्त पेदा हे! हाकर कुछ जमाने 
तक मरते और सड़ते रहते हैं तब यह ( मिष्टियां ) बलवान 
हे जाती हैं । तम को याद्‌ रखना चाहिये, जिस मिहो में भरे 
हुए जानवर और पौधे मिले होते हैं वह जियादह उपजाऊ 


१४ कृषि कोष । 


( जरख़ज ) समझी जाती है क्यों कि पौधे की खुराक यही 
चीज हैं। 


विद्यार्थी-हे गुरु ! अगर यह सिहयाँ पत्थर से बनती 
हैं ते! एक ही किस्म की क्यों नहीं होतों ? कोई मिद्दी भुर- 
भरो, कोदे चिकनी व चिपर्चिपी, कोई काली, कोदे लाल और 
कोई सुफेद क्यों होती है? 

गरू जे! मिही जिस किस्म के पत्थर से बनती है उसकी 
ख़ासियत और रड़ उसी पत्थर का सा होता है, यानो जे 
मिट्टी स्‍लेट यानी काले रड् के चिकने पत्थर से बनती है वह 
काली शोर चिकनी होली है क्‍योंकि सलेट के कण स्थाह और 
छोटे होते हैं । जो मिद्दी लाल, चक्को जैसे, पत्थर से बनती हे 
उसका रड्भ लाल होता है और वह छूने में भरभरी मालम 
होती है क्योंकि वह सुखे और बडे बडे ज़र वाले पत्थर से 
बनो है । इसो तरह सफेद सिट्टियाँ सुफेद पत्थर से और दू 
सरे रड्*ों को मिट्टियों दूसरे रड्ढों के पत्थरों से बनो हैं। मत- 
लब यह है कि जिस किस्स का पत्थर होगा उससे उसी किस्स 
की मिट्टी बनेगी। यह भी याद रखने को बात है कि चिकनो 
ओर चिपचिपी मिट्टी के कश हमेशा छोटे और बल (रेतीली, 
भूड़) वा भुरभरो मिटह्ी के बड़े होते हैं । इसे तुम्र रेतीली 
और चिकनी मिटटी को अपने हाथ में लेकर खद देख सकते 
हो । हे शिष्य ! ज्राज किताब का सबक सिफ इतना ही 
रहेगा, अब तस सब खेतों पर चलो और खरोफ ( श्रावयी, 
सावणी, सामनो. ) की जिनमे को, अपने हाथ से सब खेती 
का कास करके बेना सीखो और खद हरएक जिन्स की आा 
जमाइश करो क्योंकि खंती का काम सिफ किताब हो पढ़नेसे 


कक, 
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कृषि कोष । ९५ 
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नहीं आ सकता बल्कि अपने हाथ ही से कास करने से आता 
है । किसो कवि ( शायर ) का कौल है कि :--- 
दोहा- खेती बारो कासमनो, अरू घोड़े का तड़ू ॥ 

अपने हाथ संवारिये, चहे लाख हों सड़ू ॥ १ ॥ 


>" #:...5 5 _/2य उ (2 





पाठ २ 


जुताई। 
( 7]०एहंगए ) 
विद्यार्थी-हे गुरु |! हम ते। हल पकड़ना भी नहीं जानते 
क्येकि हमारे माँ बाप ने ते! हसके! कभी हल छूने भी नहीं 
दिया हम इसके केसे चलायंगे ? 
गरू-घबराते क्‍्यें हे! ? सच है तुम्हारे सा बाप तमकेा 
कैसे हल चलाना सिखाते ! वह ते। इस काम के बुरा ओर 
कमभोना सममते हैं त्रौर हल का नाम लेने में भी अपनो खे 
इज्जुती समकते हैं और तबने क्रिकट ( गेंद बन्ला ) वगेरः 
खेलों की तरह इसके! खेल के तौर पर भी कभो नहीं छुआ । 
खेर ! अब तम के यहां पर खेती का हर एक काम अच्छी 
तरह हाथसे कर कराके बतला दिया जायगा। अब तुम लोग 
अपने लम्बे लम्बे केट उतार कर मेड पर रख दा और सिफ 


करते ओर पायजामें पहिने रहे! बल्कि करते के भी अच्छी 


तरह बांध लो ञ्ौर पायजामों के कुछ ऊंचा कर लो ताकि 
मिट्टी से बच । 

सब विद्यार्थी फौरन तथ्यार हैः जाते हैं और अंगरेजी 
हल के देख कर तप्मज्जुब के साथ अपने गुरु से पूछते हैं कि 
हे गुरु ! हमने ते ऐसा हल देखाही नहीं था! इसके गुण 


१६ कृषि कोष । 
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(जौसाफ] क्या हैं ? यहां देशी हल के क्‍्ये। नहीं चलाते ? 
लसमें क्या ऐव हैं ? 


गरू- इसके! “वाटस प्लाल” यानो वाटसाहब का हल कहते 
हैं । इसके! वाट साहब ने क्िसाने के फायदे के लिये बनाया 
है। तम देखते हे! कि इसमें कोई नोकदार फार [फाली] देशी 
हल को फार को तरह नहों है बल्कि बजाय उसके एक तेज 
चौड़ा हिस्सा है जे जूमीन में घसता है | इस लिये यह खेत 
के ऊपर और नीचे के हिस्सों के अच्छी तरह जेत्त दंता है । 
देशी हल की तरह यह बिनाजुता तली में नहों छाडता और 
गहरा भी देशी हल से जियादः: जाता है। देशी हल की जु- 
ताईं में बिना जुता हिस्सा तली में इस वजः से रह जाता है 
कि उसको फार नेकदर हे।ती है और उससे जे! कू डी [खड] 
बनती है वह इस ए शकल का बनतो है और इस शकल की 
दो कुंड़ियां के बीच में कुछ जमोन बिना जुते रह जाती है। 
इस की जांच तुम खद ऐसे ५५ निशाने को आपस मे मिला 
कर कर सकते है। । ऐसे! एए दो निशान मिलाने से ऐसा ५४ए 
निशान बनता है जे। हिस्सा इस निशान के नीचे की तरफ 
खाली नजर पड़ता है झोर जिस पर ऐसा भिशान लगा हैे 
बह बिना जुता हुआ है । इसी तरह हर दो कंडियों में कछ 
मिट्टी बिना जुते छूटती चली जाती है और जब आड़ी जुताई 
की जाती है तब बहुत से चत॒भुज पंदर हे! जाते हैं। मतलब 
यह कि इस हल को पांच रूः जुताई के बाद पूर। कास जुताईं 
का हेता है | अंगरेजी हल में दूसरा गुण यह है कि जमोन 
को जोत कर उलट देता है इंस से उस मिट्टी को भी घूप और 
हवा मिल जाती है जिस ने नीचे पढे २ इन देवताओं के कभो 
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दशन भो नहों किये थे, सिही के सलट जाने से यह भी फायदा 
है कि घास पात को जे ऊपर आा जाती हैं और पत्त वगेर 
नोचे घंस जाते हैं इस तरह उलट जाने में फिज़ल पौधे अपनी 
खराक न पाकर मर सड़ ही जाते हैं इस हल की एक जुताइ देशी 
हल की तीन चार बल्कि पांच जुताई के बराबर है और इस 
से एक दिन में देशी हल के कास से काम भी दुगुना देता है 
क्योंकि इस की कुड़ी देशो हल की कूड़ी से ज़ियादः चौड़ी 
होती है । देशी हल की जुताई जियादः से जियादः ५ इंच ग- 
रो हेा।ती है और इसकी ० इंच तक पहुंच जाती है।इस ग- 
हरो जुताई से यह फायदा हेता है किपौधों को जे दूर तक 
पहुंच जाती हैं और इस तरह जियादः मिट्टी से खराक हा- 
सिल कर के पौधे को खब मजबूत व लन्दुरुस्‍्त रखती है । 


यह हल देशो हल से हर तरह से जियादह मुफीद है 
लेकिन इसमें खगर कोदे ऐब सममकाा जाय लो सिफ यह हे 
कि इस की क़ीसत जियादह है और इस में जोतने के लिये 
 जियादह कीमती और बडे बलों को जरूरत है। यह दोनों 
बातें ऐसी हैं कि हमारे मुल्क के किसान निर्धन (गरोब) होने 
की वजह से इस वक्त, इनको पूरा नहीं कर सकते। इस लिये 
मुल्क के साहुकारों को देश को किसानी ( खेती बारो ) के स॒- 
चार में अपनी उदारता (फ़्याजी ) दिखाना बहुत हो जरूरी 
है जैसे कि हमारी दयाल (रहीम) गवनमेंट इस ( किसानो ) 
बी हालत को सुधारने के लिये रात दिन मुस्तेंद हैं और हर 
है जिले में विलेज बक (देहाती बेंक ), जिस के खोजने का तरीका 
तुम्हारे सासने झूभोी फिर बयान किया जायगा, खोलने को 
कोशिश कर रही है जिस से यह किसान लोग बहुत थोड़े ब्याज 


श्द्द कृषि का ष । 
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(सद ) पर अपने खेतो के कास के लिये रूपया उच्चार लिया 
करेंगे और इकन्नी, अचन्नीी; या पतली के ब्याज से बच सकेगे। 
साथ हो साथ किसानों को भी सच्चा और इेसानदार बनना 


जरुरी है । 


यह सब बातें कह कर गुरु अपने शिष्यों को हल में बेलों 
को जोड़ना बताता है। द 


“४2८ आन अजनी ५ 


देखो हल को हरस में जो कंडा (छल्ला ) लगा है इस में 
जुझ्लीर का एक किनारा लगाओ और दूसरे सिरे को जुये के 
कंढे में अटका दो और जुए को बेलों के कंधों पर रख कर जोतों 
को अंदर को तरफ से बलों को गदंनों के नीचे से लाकर बाहर 
को तरफ जुयेमें ही अटका दो और दोनों बैलोंके दोनों रस्सों 
को हल में हथेली के पास बांचो । तेज़ बैल को हमेशा दा- 
हिनी तरफ़ रक्खो । अब यह हल तम्हारे काम के लायक हे। 
गया है इससे अपना काम लें सकते हे। । 


विद्यार्थो-हे गुरू! इस हल के गण तो हम अच्छी 
तरह समभ गये हैं ओर बेलों को इस में जेड़ना भी समर 
गये हैं लेकिन अब यह बतला दीजिये कि जुताई में किन २ 
बातों का ख़याल रखना चाहिये ? 


गरू हे शिष्य अव्वल तो इल को हथेली (मुठिया) द- 
हिने हाथ में पकड़ो ओर चाबक (साँटा) बायें हाथ में लो 
ओर दहिने हाथ की तरफ से खेत जेतना शरूअ करो । देशी 
हल को तरह इस को दबाना नहीं चाहिये क्योंकि दबाने से 
यह हल गहरा नहीं जाता बल्कि इस का मिटी में चसने 
वाला हिस्सा ऊपर को उठ आता है इस को फकत्‌ आहि 


कृषि कोष । ९९ 
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स्तगी के साथ हाथ से घामे रहो | सोधो कंडी ओर यकसों 
गहरो कंडी बनाने को हमेशा कोशिश रक्‍्खो । बैलों को जु- 
ताईे के वक्त कभी न पोटो बल्कि लफ ज़ के इशारे से काम 
लो । अपना दृहिना पर और दहिने बैल को कड़ी में रक्खो 
क्योंकि ऐसा करने से कही गहरी और सीधी बनेगी । 

जिस वक्त बल कंडी से दुहिनी तरफ निकल जाय ते 
बाय बल के रस्से ( पगही ) को खोंचो झ्रौर कंडी २ या अञा 
आ के लफजों से बैलों को इशारा करो ते बैल फिर कंडी 
में आ जायगा । अगर बेल कंडी से बांइई तरफ़ निकले 
ते। दहिने बेल की रस्सी को खींचो और वाँय बेल 
को अपने लफजों से घमकाओं । इस तरह भी बेल फिर 
कंडी में झा जायगा । जब खेत के किनारे पर पहुंचो तब बेल 
को बाँद तरफ + के! सोढो । इसका आसान तरोका यह है 
कि बाँये बेल की रस्सी को खींचो आर दोनों बलों के! आा 
आ के शब्दों से इशारा करो और हलके भी बाँदे तरफ को 
सोढ़ो । ऐसा करने से बेल बाँदे तरफ्‌ को मुड जायेंगे और तुम 
को जियादह जोर लगाने की जरूरत भो न होगी । उत्तर 
ओर दक्तिण की जुताढ़े में सिफ पश्चिम और पूष की तरफ्ही 
नदे कडी काटनी चाहिये, उत्तर और दक्षिण की तरफ नहों 


और परे पश्चिम को ज॒तादे सें सिफ़ उत्तर और दक्षिण को 
ही तरफ नदे क डी काटनी चाहिये, पूर्व व पश्चिम को तरफ 


नहीं मतलब यह है कि नदे कंडी सिफ दो हो तरफ़ काटनो 
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+ देहिनी तरफ को भा मोड सक्रत है लकिए इस हालत मे तज बल बांइ 

तरफ रखना होगा, चाब॒क दहिने हाथ मं बाय बल का आर अपन बाय पर को 

डी में रखना होगा । मतलब यह कि दहिनी तरफ को जताइ मे हर एक्र कर 
राई बाद तरफ को जताई से खिलाफ करना होगा 
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० कृषि केाष । 


चाहिये, चारों तरफ नहीं। अगर चारों तरफ नदे कंडी काटी 
जायगी ते खेत के बीच में पहुंच कर जगह ऐसी तड़ होजा 
यगी कि बैलों के मोडने में बडी दिक्कत होगी । 

शिष्य-हे गुरु ! हम और सब बाल ते समझ गये हैं 
लेकिय यह बात सस॒क में नहीं आई कि आपने तेज बेल को 
दृडिनी तरफ झौर चावक को बॉये हाथ में रखने का क्‍यों 
हुक्म दिया है? 

गरु तस को समझाया गया है कि किनारे पर पहुंचकर 
बाँदे तरफ को समडना चाहिये अगर दहिना बंल तेज़ न हेगा 
ते बायों बल उस को आसानो से न मुड़ने देंगा। दूसरो 
बात यह है कि किनारे पर पहुंचकर मुडने में दहिेने बेल 
को ज़ियादः फासिला ते करना पढ़ता है अगर वह तेज़ न 
है।गा ते उस जियादह फ़ासिले को उतनी ही देर में ते न 
कर पायगा जितनी देर में बायाँ *&ल कम तेज हेने को व- 
जह से उससे कम फ़ासिला ले कर लेगा । 

बाय हाथ सम चाबुक का रखना इस वजः से बतलाया गया 
है कि बाद तरफ कम तेज बेल जोता जाता है उसी के चस 
काने चमकाने की जरूरत पड़ती है अगर दहिसे हाथ में चा- 
ब॒क के रवखा जायगा तो दहिना बेल जियादह तेज हेनेकी 
वजह से चाब॒ुक को देखते हो लेजी दिखायगा ओर मुसकिन 
है कि किनारे पर पहुंचने के पहिले ही बाय बेल को दबा 
कर मुड़ जाय । इस तरह मुद्ढे हुए बेल को फिर कंड़ों में लाने 
में ज़मीन का कुछ हिस्सा बिना जुता रह जाता है। शिष्यों ! 
चाबुक वाँये बेल की तरफ इस वजह से रखते हैं कि यह बेल 
उस ( चाब॒क ) के ख़ोफ से दहिने बेल के साथ लगा रहे । 


कृषि कोघ। २९ 
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यह सब बातें बतला कर गुरु अपने शिष्यों से जताई 
का कास शरूओअ कराता है और जहाँ २ जरूरत पहती है अ- 
पने हाथ से हल पकड़ कर अच्छी तरह सिखाता है। जब 
खेत ख़त्म है| जाता है तब वह अपने शागिदोी को पटेला, 
( पाटा, मेढा या हगा ) जो कि एक चार अंगुल से छे अंगल 
को मुटाद और ९ फुट की चौड़ादईे और ग्यारह विलानद 
( बालिश्त ) यानी पौने तीन गज की लम्बाई का तख्ता है 
ओर जिसमें एक तीन अंगुल चौड़ी और एक से ढेढ़ अंगुल 
मोटी घरक ( तरक वा पटडी ) पीछे नोचे को तरफ लगोहै, 
जते हुए खेत पर फेरने का हुक्म देता है और उस के दोनों 
किनारों पर एक २ विद्यार्थों के! खड़ा करता है, और ४ बेल 
जड़वाता है । 

विद्यार्थी-हे गुरु ! पटेला फेरने से क्या फ़ायदा है? 


५ बटर फि>जक, लिन >पआ,+ पक लि ना ७ लीओ 2५५३ के आजा + : जे ५223 जसममयरता 9५ 23च 2७ 2०) क 2३“ ..नरी3०७री--.रट ५७ करी फ ३-33 हम एकरत+ग9.>रममयाजम्य 


गरू-अध्ल ते! यह सब ढेलों को तेश्ड फोड़ कर महोन 


कर देता है, दूसरे यह सब मिट्टी को हमवार बना देता है, 
तीसरे खेत की नमी को नहीं उड़ने देता क्‍योंकि खेत की स- 
तह कस हे! जाने की वजह से उस से ज़ियादह भाष नहीं 
लड़ती । अगर जताई करने के बाद खेत में पटेलान चलाया जाय 
ते! मिट्टी के जुरों में सूरज की घूप और हवा दाखिल होकर 
उसे खश्क़ कर देती है चप और हवा की ख़ासियत को तुम 
सब खुद जानते है। । 

विद्यार्थी-हे गरुू ! हमारो समर में यह नहीं आया 
कि खेत की सतह पटेला देने से किस तरह कस है! जाती है, 
क्या एक एकड़ रक़णे का खेत पटेला फेरने से एक एकड़ से कम 
रकते का रह जायगा ? 
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र्२ कृषि कोष । 


गुरू नहीं ! नहीं ! ! यह बात नहीं |! ! ! मालम होता 
है कि. तुम सतह ओर रक़ये के फ़क को नहीं समझते ! रकवा 
ओऔर चीज है और सतह और चीज है ! रक॒वा हमेशा मेंढों 
की लम्बाइ चौड़ाई के जरब का नतीजा है अगर मेंढों को न 
बदला जाय ते! रकबा भी न बदलेगा और सतह वह चोज 
है जो बराबर ( हमवार ) करने या ऊँचा नोचा करने में घट 
बढ सकती है। हमवार खेत को सतह ना हमवार खेत की 
सतह से हमेशा कम हेती है। तम देखते हे! कि जता हुआ 
खेत कंडियाँ को वजह से ना हमवार औरपटेला फेर हुआ खेत 
कड़ियाँ न रहने को वजह से हमवार हो जाता है इस लिये 
जुता हुये खेत की सतह ज़ियादह और पटेला फेरे हुये खेत 
की सतह कम हेती है। 


उदाहरण (मिसाल) सानलो कि एक हमवार खेत १४ फोट 
चौड़ा है अब उसमें आठ २इंच गहरी, और एक २ फट चौड़ी 
१४ कंढी बनाई जाय तो उस जगह पर जहां कि जुताई 
करने से पहिले ९४ फोट चौड़ी हमवार सतह थी, ९४ मुसझस । 
(प्रभुअ) ऐसे बन जायेंगे जिन में से हर एक को दो भुजा (ज़िले) 
दुश दुश इंच और एक १२ इं० (१ फुट ) होगी । दूसरे लफ़ज़ों 
में यह कहना चाहिये कि ९२ इंच सतह, कड़ी बघन जाने से, 
२० इंच हो गदे | अब हिसाब लगाओो कि २४ फोट सतह, कंडी 
बन जाने से, कितनी बढ़ जायगी । 


से हा है छक्ष्या “. -- १९२ इश्नू सतहया 
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१. ९४४८. १ ११२ इच्चनू सतह बढ़ जायगी 


कृषि कोष । २३ 
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जुते हुए खेत का चित्र नोचे दिया गया है जिससे सतह 
का सढ जाना साबित है। 

विद्यार्थो-हे गुरू ! हम में से बहुत से तो इस 
लदाहरण से समर गये हैं कि बेशक खेत को जोतने से उसकी 
सतह बढ़ जातो है परन्त कुछ हममें से ऐसे भी हैं जो इसको 
अच्छी तरह नहीं सम आप कृपा करके को है आसान मिसाल 
देकर समकाइये । 

गुरू-अच्छा ! अगर तुम को लकले दस के पहिले मि- 





काने की बीसवों शकल याद नहीं है तो में तम को बहुत ही 
आसान लदाहरगा दंकर सममाऊंगा । 

फर्ज करो एक ९४ फोट चौड़ा हसवार खेत है, उस की 
चौड़ादे को तेकरने के लियेचींटे को ४ मिनिट लगते हैं बताओ 
अगर उस खेत में कूड़ी बनी हुई हों तो कया वह उस को ४ 
ही मिनिट में ते कर लेगा ? 

विद्यार्थी-हे गृरु ! नहीं ! नहीं ! ! बह चौंटां उतनी 
ही दर में उस को न ते कर पायगा क्योंकि हसवार खेत में 
तो. सिफ उस को १२ हो इंच फासिला ते करना था अब उस 
को हर एक कूड़ीमें १० इंच नोचे उतरना पड़ता है और १० इंच 
ऊपर थढ़ना पहुता है यानी १२ इंच के बजोय २० इंच का 
फासिला ते करना पड़ता है । 

गुरू ! पौस उस चोटे के लिये गोया उस खेत की सतह 
दुगुनी के.करोब हे! गद्दे । लेकिन देखो खेत १४ फोटहो चौड़ा 


रहा । हु 
यह गुण सुन कर सब बिद्यार्थी, गरु के सममाने के मुता- 


२४ कृषि कोष ! 
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बिक, बहुत हो सहूलियत के साथ पूर्व पश्चिम जोते हुये खेत 
पर उत्तर दक्षिण और उत्तर दक्षिण जोले हुये खेत पर पूबे 
पश्चिस पटेला फरते हैं ताकि कंडी मिटटी से भर कर हमवार 
हो जाये | इसी तरह कदे बार जुतादई करा और पदेला फिरा 
कर गरु जी ने विद्याथियों से खेतों को बोने के काबिल बन- 
वा लिया । 

विद्यर्थो-हे गुर! आपने कई बार खेलों को क्यों जुत- 
वाया है, इस से क्‍या फ़ायदा है? 

गुरु तुम ने यह सुवाल बहुत ठीक किया । में इस का 


सबब उदाहरण देकर समझाता हूं। ध्यान देकर सुनो । 

जैसे इन्सान अपनी रोटो बनाने व पकाने के लिये पहिले 
आटे को पानी मिला मिलाकर, गूदते हैं और जब आटा ग द्‌ 
कर तथ्यार कर लिया जाता है तब उस को रोटो बनाकर 
अर आग पर से क कर तथ्यार करते हैं इस तरह की पकाईे 
हुए रोटो जल्द हजुस हो जाती है । अगर ऐसा न किया जाय 
तो रोटी अच्छी तरह और जल्द न पचेगी । बिलल्‍्कल इसी 
नियस ( उसूल ) पर पौधों के मिट्टी रूपी ख्रोजन को भो त- 
य्यार करते हैं।मिटी में पानी देना और हल व पटेला चलानए 
तम्हारो रोटो के आटे की तरह पानी मिलाना वगूदना है। 
जैसे तुम ऋझपने भोजन को आग पर तपाते हो इसी तरह 
देश्बर पौधों के भोजन को घूप से तपा कर तस्यार करता ह्ढै। 
जसे तम अपने आटे को कद्े बार उलट पलट कर गदते हो 
कौर आग पर पकाते हो इसी तरह पौचों का सिटी रूपी भोजन 
भी उलट पलट का हल, मैड़ा ( पेटेला, हेंगा ) से गदा जाता 
यानो तस्यार किया जाता है और छ्षग रूपी आग से सपाया 


कृषि कोष । श्प 
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'जाकर तथ्यार किया जाता है। अगर ऐसा न किया जाय तो 
पौधों को खराक हस्व जरूरत तस्यार न होगी और उन बे- 
चारों को या तो भूखों सरना होगा या कच्ची खुराक खाकर 
बद हजसी हे! जायगी जिस से थोड़े ही दिनों में उन का 
ख़ात्मा है| जायगा । इस लिये अच्छी तरह हल पटेला चला 
कर मिट्टी को खूब सहीन बनाना चाहिये ताकि पौधे अपनो 
खराक हासिल कर के खूब मजबत बने रहें । 


विद्यार्थी-हे गुरु ! आप को घन्य है ! आपने हम के, 
निहायत आसान मिसाल देकर बार बार हल चलाने और 
पटेला फरने के फायदे समझा दिये लेकिन यह समर में नहीं 
आया कि आपने किसो विद्यार्थी से ते! सिफे दो हो जुताई 
कराईे हैं, किसी से सिफ तोन ओर किसी से चार । किसी खेत 
में कसम और किसी में जियादः जुताई करने की क्या वजह है? 


गरू इस सवाल का भी उत्तर में तम को ऐसी ही 
3 धनी कई 
आसान सिसाल देकर समकाता हूं, सुनो-- 


तुम खुद इस बात को अच्छी तरह जानते हेर कि किसी 
आदमी को ते! सेर भर खराक को जरूरत होती है, किसोको 
दो सेर की और 'किसो को, जेए कि सथरा के चौबों को तरह 
का है पाँच २ सात सात सेर तक बाटी च्रमा को जरूरत 
होती है। और तम यह भी अच्छी तरह जानते हे! कि किसी 
आदनी |को जठराधि ( कबत हाजिमा ) जियादः बलवान 
हेतती है और कच्चे खाने को भी पचा देती है और किसी को 
जठराधि इतनी कमजोर होती है कि थोड़ी खराक हजस क- 
रने के लिये भी चूणे बगेरः की जरूरत रखती है। इसी तरह: 


६ कृषि कोष । 





पौधा का भी हाल है । कोई २ पौधे, जैसे मूड, उदं, सोठ, 
“ अरहर, लोजिया यानी जितनो फलोदार जिन्‍्स हैं, मिट्टी से 
: बहुत कस खराक लेती हैं इस लिये इनके बास्ते खेत में, जि- 
यादः जुताई करने की बहुत जरूरत नहों है लेकिन मक्का 
( सकी, सकई ) गेहूं, गला, आल बगेरः अपनी खराक जियाद्‌ 
तर मिही से लेते हैं और इन में से गेहूं और मक्का की जठ- 
राग्नि भी कमजोर है इस लिये इन के वास्ते जियादः जुताई 
गड़ाई की जरूरत है | शिष्ये। ! इन पौधों को तरह, आज 
कल हमारे देश वासी उच्चकुल ( आलो ख़ान्दान ) के पत्रों को 
हालत है जो चटनी मिठाई के स्वादही स्वाद में खाते। जियादः 
जाते हैं परनन्‍त जठराग्नि कमजोर होने की वजह से संग्रहणी 
( पेचिश ) वगेरः का पाठ बहुत ही जल्द पढ़ कर हमेशा के 
लिये पदताया करते हैं । तुम देखोगे कि मकछु, जो कि बहुत 
जियादः और जल्द २ खराक लेली है, थोड़े ही दिनों में कट 
पिट जाती है लेकिन गन्ना, जो कि बहुत आहिस्ता २ और 
थोड़ा २ खाना खाता है, एक वर्ष तक खडा हुआ रस पिलाता 
व मोज उड़ाता रहता है। इस लिये तम को भी चाहिये कि 
मुनासिब खराक खाओझो, ताकि तुम बड़ी उम्र पाकर अपने 
इस दीन देश को जियादः अस तक फ़ायदा पहुंचा सकेः ! 


९ 
जुताई के मुख्तसिर फवायद्‌ । 





(९ ) बथोने के लिये जुमीन नरम पड़ जाती है ' 
(२) पौधे को खुराक देने के लिये जियादुह मिट्टी तस्यार 
दे! जातो है । 


कृषि कोष । २ 


3०+++-सकतत ज बनाके. 
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(३ ) फ़िजुल पौधे मर जाते हैं । 
(४ ) जमोन पानी को ज़ियादः जज्यु करने के काबिल है। 
जातो है । 
(५ ) ज़मोन के अन्दर धप ओर हवा का असर अ्रज्छी तरह 
आजादी के साथ हेने लगता है । 
(६) नीचे की मिट्टी को, भी उलट जाने को वजह से, हवा 
व धघप मिल जाती है जिससे पौध को खराक अच्छी 
०. ४ 
तरह तय्यार हाने लगती है। 
 पटेला फेरने के मुख्तुसिर फवायद्‌ । 
जनता छ ७3042 वनलक-त----77 
(१ ) जमीन हमवार हे जातो है। 
(२) जमीन के ढेले टूट जाते हैं । 
(३) जमीन से नमी उड़ने से रुक जाती है। 
(४ ) जमीन की सतह कम हे! जाती है। 
( ५) मिट्टी से बीज ढक जाता है अगर बीज बोने के बादु 
. फेरा जाय । 


विद्यार्थी-हे गुरु ! हमारे कुछ खेताँ में बड़े २ ढेले क्‍यों 
पड़ गये हैं ओर इनको बारोक करने का क्‍या तरोका है? 
गरू-इन ढेलों के पड़ जाने को यह वजह है कि इन 
खेतों को मिट्टी चिकनो है श्र यह ठोक वक्त पर नहीं जोले 
गये यानी जब इन को मिही का पानी बिलकुल सूख गया 
ओर यह कड़ी हा गहू तब यह जोते गये हैं। जब मिट्टो 
ऐसी हालत में जोती जाती है तब उससें ढेले पड, जाया क- 
रते हैं। खेत को उस वक्त जोतना चाहिये जिस वक्त कि कुछ 
कुछ पपडी पड़ने लगे यानो मिटी न ते जियादः गोली हे। 











र्प . कृषि कोष । 
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ओर न जियादः सखी । अगर उसमें जरूरत से जियादः नमी 
हैा।गी तो जोतने से वह चीढी ( चिपचिपी ) हेकर सूखने पर 
पत्थर जैसो कडी हे! ज़ायगी और अगर उसमें जरूरत से कम 
नमी हे!गी तो बड़े बड़े ढेंले पह्ु जायंगे। ढेलों के तोड़ने के 
लिये तुम इन खेते पर यह कोल्हू ( लक्कुड, कद, ढुलना गि- 
रड़ी वा गिर्रो ) जे कि अढाई गज़ लम्बा और छः से ८ फोट 
की परिधि ( दायरे ) का लकड़ी का गोल टुकड़ा है और 
जिसका वजन क़रोब क़रीब २० सन के है और जिसका दहिना 
किनारा बाय किनारे से कुछ जियादह सोटा है, फेरो । यह 
सब ढेलों को चर मूर कर देगा। इसका दहिना किनारा 
बाय किनारे से इस गरज़ से मोटा रक्‍का जाता है कि इसके 
घमाने में बेलों पर ज़ियादः जार न पढ़े । यह खेत पर अक- 
सर, उस वक्त फेरा जाता है जब बसाोत कम होती है और 
उस (खेंत ) में काफ़ो नमी न होने को वजह से बड़े बढ़े ढेले 
पड़ जाते हैं। ऐसी हालत अकसर दुभिक्षकाल (कहत के वक्त ) 
में हो जाया करती है। इस ( कोल्हू ) में भी चार बैल जोड़े 
जाते हैं । 


विद्यार्थी-हे गुरु! यह बात समक में नहीं आई कि 
दहिना किनारा सोटा होने को वजः से इस ( कोल ) के 
मोड़ने में क्यों आसानो हेती है? 


गरू-इस बात के समभने के लिए तस एक पानो पीने 
का गिलास, जिसका एक किनारा पतला और एक सोटा हो 
जमीन पर लढ़का कर देखो तुम खद जान स्ोगे कि क्षेशक 
मोटा किनारा जल्द घुस जाता है । 


कृषि कोष | श्ह! 
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यह बात सुन कर एक विद्यार्थी फ़ोरन दौड़ कर बोडिद्ुः 
हौस में जाता है और एक पानी पोने का गिलास लाता है। 
उसको अपने गुरू के कहने के मुवाफ़िक जुमौन पर लढ़काता 
है और कहता है कि बेशक मोटा किनार जल्द घूम आता है 
पस साबित हुआ कि समेटे किनारे को तरफ के बेल पर, 
कोल्हू के मुड़ने में, कमजोर पड़ता है। इसके गुण सुनकर सब 
विद्यार्थी, ख्शी के साथ, कोल्हू को खेत पर कदे बार फेरते 
हैं और सब ढेलों को तोड़ फोड़ कर चूरा कर देते हैं । बचे 
बचाये ढेलों को ख़बर मूद्भरी से लो जातो है । 
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खेत के कास को समाप्त ( ख़त्म ) करके गरू अपने खि- 
द्या्थियां को छुट्टी देता है। विद्यार्थी लोग निम्न दोहों के 
पढ़ते और हंसते खेलते हुए बोडिड्ग हौस को चले जाते हैं: 
दाहा। 
लम्बे कोट उतार के मेंडप राखो जाय । 
पाजामा कुरता उपर लोजो वेग चढ़ाय ७११ 
अब हल को तम पकड़लो दहिने हाथ सम्हार । 
बायें कर में आपने चाजुक लोजो चार ॥ २॥ 
दहिने करकी ओर से आरस्भहु निज कास । 
सोधो कूड़ी ले चलो मुठिया कर में थाम ॥ ३ ॥ 
जब पहुंचो तम छोर पर थामो अपन बेल । 
निचले पश को रोक के लोजे। बाँदे गेल ॥ ४ ॥ 
इसी तरह से खेत में गहरी दोजे! जात । 
जात हे प्रिय शिष्य गण सोंचन में हो ओत ॥५॥ 
स्मरण रखन को बात है गहरि जोत से खेत । 
वर्षा जल पोवे घना कृप जलहि नहिं लेत ॥६॥ 


३० कृषि कोष । 
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गहरा यह जाता नहीं खाट साहिब का हल, 
यदी दबाओ तुम इंसे औरहु लगाओ बल ॥ 9॥ 
वरन सुगमता पूवक राखो इसके थाम । 
होलेहैाले चलन दो यही तुम्हारा कास ॥ ८॥ 
इहि विधि खेतहि जेत्त करि झूपर हेंगए फेर । 
जहाँ तहाँ के अब सब समतल कोजे। ढेर ॥ ७ ॥ 
यदि कोई ढेला बचे कोल्ड दोजे। फेर । । 
जात वह भी चूण हो आवे न तमरे हेर ॥ १० ॥ 
तिस पर भी जे! बच रहे सूडूर लीजो काट । 
कूट पीटकर शीघ्र तिहिं कर दो बारह बाट ॥११॥ 
हेगा तख्ता एक है जुते खेत पर जाय । 
फेरा जाता इस लिये उढ़न न पावे तोय ॥ १२॥ 
एकादश बालोश्त का इसका है लम्बान । 
चौड़ा फुट इक, मोट यह चत्रॉगल लो जान ॥१३॥ 
इसमें इक पटडी लगत अंगुल चौड़ी तीन । 
पीछे नोचे रहत है समको तुम्ही प्रयोन ॥ १४ ४ 
मोटी अंगुल एक से अठ्ु-तीन लो जान । 
ढेलों का सब खेत के करती यह घससान ॥ १५॥ 
एक बात प्रिय छात्र गण ! सुनली करके गोर । 
चपल बेल को राखियो सदा दाहिनी झोर ॥९६॥ 
जातें तम लस दोर पर पहुंचोगे जिस आन । 
मेडन में हल पशन के होय न कोई हान ॥९७॥ 
के।ल्फ़ू लक़ूड स्थल का ढाइ गज्‌ लम्बान । 
दे से अठ फिट की परिधि गोलहि लो तम सान ॥१५॥ 


गरूता इसको बोस समन जानत सभो किसान । 
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दूयाँ किनारा बाससे कुछ यक मोटा जान ॥ १७॥ 
यह सोटा इस वास्ते राखा चतर किसान । 
खास ओर को मुडन में सहनि पड़ेना तान ॥२०॥ 
ढेलों का झरि बिकट है शंकर जस जिपुरार । 
उसने तिरपर को हना इहि ढेले हन डार॥ २९ ॥ 
ओर एक घण्टा बाद जब सब विद्यार्थी आरास कर चु- 
कते हैं तब गुरु उनमें से किसो को जिम्नास्टिक ( अड्गरेजो 
कसरत ) किसी को टेनिस ( एक अंगरेजी खेल जेश रबर की 
छोटी छोटी फ़लालन से संढ़ी हुई गंदों से, बीच में जाल 
तान कर खेला जाता है ) किसी को कबड्डी ( देशो खेल ) 
किसी को जे! घोड़े को सवारी, किसो को दोड़ना भागना और 
किसी के जियादः ताकुतवर और ज़ियादः दौड़ने बाले हैं, 
फटबाल ( पेर से ठोकर सार कर खेलने का गंद ) खेलने का 
हुक्म देता है और खुद भो इस खेल में शरोक होता है। एक 
चघण्टा यह कसरत करके विद्यार्थी लोग बोडिंड्र है।स में चले 
जाते हैं ओर अच्छी तरह आरास करके खाना खाते हैं और 
फिर अपने सबक को दस ग्यारह बजे रात तक याद करके 
से! जाते हैं ओर चार पांच बजे सुबह के! जाग उठते हैं और 
अपना अपना काम शरूअ कर दते हैं। 





*ह यमुनाब्िज, इलाहाबाद ४- 
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«----*७9*शै:0-0-..००+ 
मिद्ठी का किस्म 
( ॥॥0 ॥४708 ० 60 ) 


गुरू विद्यार्थिये ! गाज में मिट्टी की किसमें बतलादा 
हूं, सनोः--- 

मिट्टी को किसमें, असिल में दो हैं यानी चिकनी ( डा- 
कर या सटयार ) और रेतीली. ( बलई )। इन्होंके कदे और 
हिस्से हो गये हैं-मसलन सटयार-दूसमट, बलुदे-सटयार वगेरः। 

१-चिकनी मिही या सटयार वह है जिसके ज॒र जिया- 
दह महीन होते हैं वह हाथ में लेकर दबाने से जहां के तहाँ 
जमें रह जाते हैं और पानी मिला कर उस को जिस शकल में 
 खदलना चाहो उसी में बदल सकती है। इंट, बतंन, खिलौने 
सब इसो को शकले हैं । अगर इस सिट्टी पर पानी डाला जाय 
तो जलद ही नहीं सख जाता । चिकनी मिट्टी के गीले खेत में 
आदसी व दूसरे जानवर अच्छी तरह तेजी के साथ नहीं चल 
सकते क्योंकि यह उनके पेरों में चिपकने लगती है ५ 

२-बलदे (रेतीलो या भठ ) मिट्टी की खासियत चिकनों 
मिटटी को खासियत से बिल्कल उलटोी है। इसके जरे बड़े 
ओर कंकरोले होते हैं। छने से कडे-मालम होते हैं । अगर 
इस मिट्टी को किसी शकल में बदलना चाहो तो नहों बदल 
सकते । अगर इसके ऊपर पानी डाला जाय तो फौरन सख 
जाता है नदियों के आस पास ऐसी सिट्टी मिलती है। 

नोचे लिखे नक़शे से तुम को मालम हो जायगा कि कि- 
सतना कितना चिकनी मिट्टी का हिस्सा होने से सिट्टी को क्या 
क्या किसमें हो जाती हैं--- 
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नि की किल्स। फी सकड़ा चिकनी सिटी का 
को हिस्सा 
मल अमल मर व मसल मा 
बलई [ रेतीली ] मिह्ठी ....९१० से २० तक 
बलइ-दूमट न ... ९० से ४० तक 
 हूमट [ रोंसली किस्म अव्वल] ४० से ७० तक 


सटयार-दूमट._... ३० से ८५३५ तक 


सटयार [हाकर| ... “| "३ से ७८४५ तक 





इन सिट्टियों में सब से अच्छी दूसट है, दूसरे दज की 
सटयार-दूसट और बलद-सटयार हैं और सब से खराब खा-' 
लिस बल॒दे और खालिस सटयार मिही हैं । 

मिट्टी की जांच 
( ॥[ए७॥8४60%] ६९8४ ० 50[ ) 

विद्यार्थी-हे गुरू | हम को कोई ऐसी आसान तरकोब 
बताइये जिससे हम मिट्टो को जाँच करके उसको किसमें जान 
जाय । 

गेरू-इस की जाँच का सब से आसान तरोका यह है 
कि इसके बड़ें २ जरों को और छोटे छोटों को अलग २ कर 
उन को तौल ली ओर जिसमें जितना फो सेकहा छोटे जरों 
का हिस्सा आये उसी हिसाब से ऊपर लिखे हुये नकशे के 
मुताबिक मिट्टी की क़िस्स मुक़रर कर दो । में खद, तुम को 
इस जांच के करने का तरीका अपने हाथ से करके दि्खिलाता हूं। 

गुरु एक या दो सेर मिट्टी लेता है और उस को एक 
कंच के बतंन में, पानी के साथ अच्छी तरह मिलाता हैयानी 
सस का शबेतसा बना देता है पाँच के घंटे के लिये, बिना 


हा 
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हिलाये डुलाये, बतन को रकक्‍खा रहने देता है। ऐसा करने से 
रेतीला हिस्सा, जो कि ज़ियादह भारी है नीचे बेठ जाता है 
ओर चिकनी मिट्टी के जर कुछ तो ऊपर पानी में तेरते रहते 
हैं और कुछ नीचे रेतीली तह के ऊपर बेठ जाते हैं। जलूदी 
अर सावचानो से, गुरु, ऊपर के पानी को उड़ेलता है तरकि 
रेतीला हिस्स!, जो कि नोचे बेठ गया है, गिरने न पाते इसी 
तरह, पानी सिला मिलाकर दो तीन बार मिट्टी को घोने के 
बाद सिफ रेतीला हिस्सा बाकी रह जाता है और बारीक 
मिट्टी का हिस्सा सब निकल जाता है| इस के बाद, रेतोले 
हिस्से को अच्छी तरह सुखाकर विद्याथियों के सामने तोलता 
है और इस वजन को मिट्ी के वजन में से निकालता है श्रौर 
जो छकाकी बचता है उस को महोन यानो चिकनी मिट्टी का 
हिस्सा बतलाता है और ऊपर लिखे न.कशे के मुताबिक उस 
को किस्स्‌ ,मुकरर करता है । 


विद्यार्थी -दे गुरु ! यह जांच तो हम अच्छी तरह सममर 
गये हैं अब यह बताइये कि इन मिट्टियों में सब से अच्छी 
मिट्टी, खेती के लिये, कौनसी समझो जाती है और कौन सब 
से खराब है जोर किस किस मिट्टी में कौन २ जिन्‍स बोदे 
जाती है? 

गरू मासूलो तौर से खेतोीके लिये दूसट मिट्टी, जेसा कि 


सें अभी कह चका हूं सब से अच्छी समझो जातो है और 
खालिस रेतीली और खालिस चिकनी मिट्टियाँ सब से खराब 
हैं। दूसट मिटी में सब जिनस बोदे जा सकती हैं । खालिस 
चिकनी समिट्दो में या ,खालिस रेतीली मिट्टी में कोई जिल्‍्स 
पंदा नहों हो सकती, बलुई-दूसट में जुआर, बाजरा, मोठ 
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बगरः पंदा होती हैं। मटियार-दूसमट में धान, सूंजी, चना, 
बंगरः पंदा होते हैं। जिस जमीन में चने का हिस्सा मिला 
छ्लोता है बह दाल बाली जिल्‍्मसों के लिये अच्छी समकी जाती 
है। उद, म्‌ग, मटर वर्ग रः, ऐसी ज़मीन में अच्छी तरह उग- 
ते हैं जांच से यह भी साबित हुआ है कि जिस मिही में नीचे 
लिखी ची जे मिली रहती हैं वह बहुत ही अच्छी सममती 
जाती है 

बाल-४० से 97 तक फो सकझा 

चिकनी भिटष्टी-२० से ३० तक फो संकडा 


काम में आने लाय,क चना-४ से १० तक फी सेकड़ा 
नबाताती (बनस्पित सम्बन्धी) हिस्सा-३ से १० तक फ्री सेकढा 

इन चीजों में नवातातोी हिस्सा बहुत जरूरी समझा 
जाता है और इस को गलाने सड़ाने के लिये चूना भो ऐसा 
ही जरूरो समझा जाता है। ऐसी जुरूरो और भी कद चीएजें 
हैं जिन का बयान फिर किया जायगा अब सिफ तसम को नख्रा- 
ताती हिस्से के जानने के लिये एक तरीका बतलाया जाता 
है तम्र व्यान देकर देखो । 

गरू एक या दो सेर बिल्कुल सखी सिटी लेकर, एक 


कढादे में डाल चल्हे या भट्टी पर रखता है ओर 
ससके नीचे आग जलाता है कुछ देर तक बराबर आग 


जलाता और करदे से मिट्टी को अच्छी तरह चलाता रहता 
है । जब मिट्टी जलनी शरूअ होतो है तब उस से कुछ चुएं 
जैसी चीज निकलती है जिसको तरफ इशारा करके बह कहता 
है कि देखो ! अब नवालाती हिस्सा जलता है जिसका यह 
घुआँ है । आखिर में जब अच्छी तरह मिट्टी जल जाती है ' 
लसे नीचे उतार कर ढंढी करता है और एक लोहे के कांटे में 


| ४) >> अटीत+ अब >«. 
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शी धर 


तालता है और कहता है कि लो ! अब यह पहिले से बहुत 
कश्च रह गई है और जे। कमी इसमें हुईं है बह नबाताती 
चीज़ों के जल जाने से हुओं है । यही तरीका नबाताती हिस्से 
को जानने के लिये सब से अच्छा और अ्रासान है। 
कविद्यार्थी-हे गरु ! कृपा. करके यह बतला दोजिये कि 
चिकनी मिट्टी किस तरह भर भरी बन सकती है और उसमें 
पौधे उगाने के; लिये क्या करना चाहिये ? 
गरू यह मिट्टी नीचे लिखे तरीकों से दरूस्त हे। सकती हैः-- 
(१९) फी एकड़ ० से ६० गाडी रेत या इससे कम या जियाद 
* मिकदार में मिलाने से । 
( २.) फो एकड़ २०. सन विना बुझा चूना मिलाने से । 
(३ ) हरे पौधों का खाद देने से ( खादों के बयान में इसका 
तरीका देखलो ) 
(४ ) त्राज़ गोबर का खाद देने से । 
(५ ) मिट्टी को जलाने से । 
नेट--मिट्टी के जलाने का तरीका यह है 


वल मिट्टी को दो इस्नु के करोब मेटी तह खरच कर 
जगह जगह ढेरियाँं लगा देना चाहिये फिर हृन ढेरियों को 
कड़ा करकट या फूंस के साथ घोसो घोसी आंच से कुलसना 
'चाहिये। जब अंच्छी तरह कूलस जाये तब इनको तमाम 
खेत में यकसाँ फला कर जेत देना चाहिये। 

मिट्टी को जलाने के फायदे यह हैं:-- 

(ञ ) मिट्टी भुर भुरो हे जाती है। 
(व) पीयों को खराफ़ का वह हिस्सा, जे! कि तेज़ाब से 
घुल जाता है, ६ फ्री सेकड़ा से ९० फो सेकडा तक बढ़ जाता 
है यह जियादती लोहा, पोटाश और सेडाके औफ्सि- 
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डॉ किन बी वडट तल कमर 


जन मिलने से होती है। जब भिट्ीी में चने का हिस्‍सा हे।ता 
है वह पोटाश के सिश्रों ( मुरक्ुबात ) से पीटाश को अलग 
कर देता है और चलने वालो शकल में कर देता है। 

यह भी बात याद रखने को है कि जलाने से सिद्दीका ना- 
इटोजन सड़ ज्ञाता है। इसके पूरा करने के लिये खाद देना 
चाहिये । 

गरझू-आज किताब का सबक  सिफ इतना हो रहेंगा। 
अब तम अपने उन खेतों के। बोओ जे! कि तम ने जेत 
कर और खाद पांस देकर तम्यार कर रकक्‍खे हैं । 
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खेतों की बुआई । 
€ 80४ापए 06 पि0 (४. ) 

गरू- अपने शागिदा के खेते पर ले जाता है और उन 
केए बोने का हुक्‍्स देता है। किसो से अकेली सका, किसो से 
सक्का शौर कपास ( बाढड़ी ) दोनों को सिला कर, किसी से 
अकेली कपास, किसी से जुआर और स्‌ ड्रू मिलाकर किसी से 
जुआर और उद्द मिलाकर, किसी से जुआर, उद, मग, लो- 
बिया, तिल और सनदई मिलाकर, और किसी से बाजरा म्‌ग _ 
आर उर्दे मिलाकर बोलने के लिये कहता है। 

विद्यार्थो-ढे गरु ! कृपाकर यह बता दोजिये कि खेंत 
की ब॒ुआई में किन किन बातोँ का ध्यान रखना चाहिये और 
किस २ जिन्सके! किस किस तरीके, से बोना अच्छा है। 

गुरु १) सब से अव्वल तो बोज अच्छा होना चाहिये। 
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तम जानते हो कि बीज पौचे का अण्डा है। जिस तरह अंडे 
से परिन्द ( पक्की ) पदा होता है उसी तरह बीज से पौचा । 
जैसा अच्छा और बे ऐब अंडा होता है उससे बसा है अच्छा 
पत्ती निकलता है । इसो तरह अच्छे बीज से अच्छा हो 
पौधा उगेगा और अच्छी पेद/वार देगा । इस लिये चाहिये 
कि हमेशा छाॉट कर अच्छा बीज बोया जाय नहीं ता पौधा कस 
जार लगेगा और इस लिये पेदा वार भी ख़राब और कम हासिल 
होगी जाँच से यह बात साबित हो गई है कि जे! बोज खब 
पक्की फसिल से लिया जाता है और नमी से बचाकर रक्‍खा 
जाता है और ज़ियादः पराना नहों होता वही अच्छी तरह 
उगता, पलता, और अच्छी पेदावार देता है। जे! बीज, फ- 
सल के अच्छी तरह पकने से पहिले हो ले लिया जाता है 
वह बोलने पर अद्वल तो उगता हो नहीं और अगर उग भी 
अवे तो बढता अच्छी तरह नहीं झऔर अगर करू बढ़ा भी 
ते बोज देने में तो कोरा जवाब ही दे दता है। 

इसी नियम ( उसल ) पर बढ़े बह्े लोग कहते हैं कि 
लेटो उम्र में इनसान शादी स करें बल्कि उस वक्त, करें जब 
कि परुष २४ या २४ व का हो ओर स्त्री १४५ या ९६ वर्ष की 
हो। याद रक्‍खे ! झगर तम इस नियम पर ध्यान नहों दोगे 
तो पछताओग । 

(२) दूसरी बात, बीज बोने के वक्त यह ध्यान में रखनी 
चाहिये कि जे पौधा उस बीज से पैदा होगा उसके बढ़ने 
और फेलने के लिये कितनी जगह की जरूरत होगी । या तो 
इसो हिसाब से एक बीज दूसरे से काफो फ़ासले पर बोया 
जाय या जब पौधे उग आवब तब फालत्‌ पौधे उखाड़ कर ,फेंक 
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दिये जाय॑ ताकि हर एक पौधा आज़ादी के साथ बढ व फल 
सके यह याद रखने को बात है कि जहाँ पौधे ज़ियादः चने 
होते हैं वहाँ वह आपस में सिड़कर और काफ़ो खराक व 
हवा न पाकर पोले पोले सेंडक जैसे हो जाते हैं ओर 
हमेशा के लिये दुखो रह कर बढ़ने नहीं पाते । हर एक इन- 
सान इस बात के जानता है कि कोई जानदार चीज़ वगेर 
ख्राक व हवा ज़िन्दा नहीं रह सकतो । इस दशा में यह 
पौधे, ऊपर तो अपने शाख़ व पत्ते रूपी हाथों से एक दूसरे के 
चपत लगाते रहते हैं और ज़मी नके अन्दर अपनी जड़ रुपो परोंसे 
एक दूसरे के लातासे पीटते रहते हैं इस आपसकी लड़ाई में पौ्े 
क्या, रावण तक का नाश हो गया है। इस झापस को लडादे 
का फल कभी अच्छा नहीं होता । अच्छी और ज़ियादः पे- 
दावार उसी हालत में हो सकती है जब कि बोलने के वक्त 
ऊपर लिखी सब बाता पर ध्यान दिया जाय और एक पौधे 
से दूसरे पौधे में मुनासिब फ़ासिला रक्खा जाय ताकि दोनों 
आज़ादी के साथ हृष्ट पृष्ट रह कर अच्छी पेदावार द्‌ और 
किसान के फायदा हो-बुआईदे के बारे में कहा है कि :-+ 
दोहा- पौधे ते न्यारे रहें, और मन॒ष सब संग । 
सुखी होन का जगत में यही एक है ढंग ॥ 

अब में तम के! ऊपर लिखी जिनसे के बोने को रीति 

जुदा २ बताता हूं तस ध्यान देकर सुनो- 
| ₹्‌ः 

मक्का ( मकी, मकड़े, बड़ी जुआर ) की बआई |. 

अव्वल तो सब खेत में रेखा ( लकोर ) इस तरह बनाओ 
कि हर दो लकोरोंमें दा या अढाई फोट का फासिला रहे-इन 
लको रों में एक एक फुटके फासिलेपर एक खंटो या खरपो से 
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दो या तीन इंच गहरे छेद बनाओ । हर एक देंद में दो या 
तीन बीज ( दाने ) डालकर उनके मिट्टी से ढाँप दो । 
नीचे लिखे नक़शे से तमके रेखा क्रौर छेद बनाना मा- 
लम हो जॉयगे । 
मक्का के खेत का चित्र ( नक्शा ) 


अब ज दु - मक्का का खेत हे । 

र र ८ रेखा ( लकोर ) हैं। इन में छेद बना कर बोज 
बोया जाता है और हर दो रेखाओं में दो दा या अढ़ाई २ 
फीट का फासिला है। 

ल्‍- दा था तीन इंच गहरे छेद हैं। इनमें से हर एक 
में दो या तोन बीज डाले जाते हैं और हर दो छेदों के बीच 
में १ फुट का फासिला है। 

इस तरह से तम अकेली मक्का या अकेली कपास (बाड़ी) 
बो सकते हो। ऐसा करने से हर एक पौधे के! बढ़ने व फेलने 
के लिये काफी जगह मिल जाती है और केदे पोधा किसी 
दूसरे के बढ़ने से नहीं रोकता । अगर कपास बोने के बक्त्‌, 
ेदों के बीच में कछ और ज़ियादः फ़ासिला रख दो तो और 
भो अच्छा है। क्योंकि कपास मक्का से जियादः फलती है। 

नोट-अगर महा में कचरे ( फूट ) का बोज भी सिला 
दिया जाय ते! बढ़ा फ़ायदा है यानो यह कि कचरे की खेल 
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फेल कर जमीन की लमाम सतह के! छतरी की तरह ढाँप ले 
वेगी और उसकी नमी के उड़ने से रोकेगी । इसी नियस के 
मुताबिक हमारे मुल्क के किसान ऐसा पहिले ही से करते हुए 
ञ्ा रहे हैं। 

मक्का में केंगनी ( काकुन ) भी मिला दो जप्ती है या 
खेत के किनारों ओऔर क्यारियों की सेंढों पर वो दो जांतो 
है । यह कोई बडी जिनसे में नहीं समकी जाती- द 
..._तस के यह भी चाहिये कि कपास के बोज ( बिनोले ) 
को बोलने से एक रात पहिले गोबर में सलु कर अच्छी तरह 
सुखाली । ऐसा करने से सब बिनोले अलग शअलग हो जाँयरगे 
आऔरर बोनें के वक्त रोय की वजह से आपस में न चिसटेंगे । 

अगर तस सक्का और कपास के मिला कर बोना चाहो 
लो नीचे लिखे नकशे के मुताबिक बोझो :--- 


मका और कप्राप्त को मिलयां बोने का नक्शा । 
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अबज द्‌र सक्का और कपास मिलवाँ का खेत है ! 
र २+ क -+ कपास के लिये रेखा हैं 


हैः के ह कल आम धिकण दा । ध प्र 
(2 | छः 5“; सका मे लिये रेखा हैं ! 
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र + क और र+स - दो रेखाओंके बीच दो फ़ीट की दूरी है 
05 दो या तीम इश्नू गहरे गहरे छेद हैं जिनमें कपास का 
बीज और मक्कू का बीज हर छेद में दो या तीन दाने के हि- 
साबसे, बोया जाता है ओर हर दो ठेदोंमें १ फुटका फासिला है। 


नोट-हर एक दठेद में दो या तीन दाने इस वजह से 
हालने की ज़रूरत है कि अगर उन में से एक या दो दाने सर 
जांय या निकम्मे निकले तो एक या दो उस हालत में भी 
लग आते | अगर हर छेद में सिफ एकही दाना हाला जाय 
और बही किसो वजह से मर जाय या निकम्मा निकले तो 
वह छेद व्यथ ( बेफायदा )जायगा और अगर दोनों या तीनों 
दाने उग आये तो उन में से सिफ एक, जो कि सब से 'ज़िया- 
दृह मज़बूत व तन्दुरुस्‍्त दिखाई पड़े, रख लिया जाय और 
बाक़ो की उखाड़ कर चारे के कास में ले आवे । 
इस तरह बोज बोने से बडा फायदा होता हे यणनी दो 
जिल्‍स एक हो साथ तस्यार हो जाती हैं (खाने को अनाज 
ओर पहिरने को कपड़ा ) विलायती कपास ज़रूर इसो तरीके 
से बोनी चाहिये क्योंकि यह देशी कपास से ज़ियादह फेलने 
की वजह से उससे ज़ियादह जगह को ज़रूरत रखती है। मक्का 
कपास से कुछ पहिले कट जाती है इस लिये उसके कट जाने 
पर कपास को, फेलने के लिये और भी जियादह जगह व आ 
जादी मिल जाती है। शोक है ! हमारे देश के किसान यह 
सोचते हैं कि इस तरह रेखा बना कर सक्का या कपास बोने 
में थे फायदा खच होता है जोर वक्त ख़राब होता है। वह 
बेचारे यह नहीं समझते कि इस तरह बोने से सक्का को से 
१५ सन तक फ्रो एकड़ ज़ियादह पेदावार बढ सकती है ओर 
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कपास सें, खास कर विलायती कपास में फो एकड़ ९० से 
२० रुपये तक जियादह फ़ायदा हो सकता है। इस मदरसे के 
योग्य भूत (साथिक) प्रिंसिपल मिस्टर सुबय्या (जे! कि इस 
मदरसे के जेवर थे ) ने इस बात को अच्छी तरह साबित कि- 
या है। इस लिये प्यारे विद्याथियों |! चूकि तुम्ही हमारे देश 
भारत वर्ष की आइन्दा हालत के स्वासी ( मालिक ) हो । 
तम पर ही इस की तरकक़ी का दार व मदार है, तम को 
चाहिये कि तम किसानों को जे! कि पुरानी लकोीर के फक्ीर 
हे रहे हैं अपने लेकचरों ( व्याख्यानों ) के ज़रिये से, और खुद 
अपने अपने खेतों में इसो तरोऊफे से मक्का व कपास बो कर 
अच्छी तरह समझा दो झौर दिखला दो कि इस तरह खेती करने 
में बढ़ा फायदा रहता है और बह सब इसी तरह खेती कर के 
फायदा उठावें और सब भट्दी २ परानी रोतियों को छोड़ कर 
ऐसी २ नवीन ( नहे ) रीतियों पर चले। इसी में उनका भला 
है। नहीं तो जे। दुर्गंति, उन की वजह से, हसारे इस प्यारे 
दीन देश की होगो उसके देख कर विदेशी (गर मुल्कवाले) 
भो अफसोस करेंगे । 

नोट-कपास सें अरहर, अरंड ( रेंहो ) व सन ( पटसन, 
पट॒वा ) भी सिलाते हैं। इन में से सन तो किनारे को मेढ़ों 
पर बोया जाता है और अरहर ब अरंड खेत के अंदर क़तारों 
में । लेकिन यह तरीका अच्छा नहीं । | 


अरण्ड ( रेड़ी ) 
यह जिन्स भो इचर ( पूर्व ) के अकसर जिलओं में बो दे 
जातो है | इलाहाबाद के ज़िले से पह अकेली भी बोदे जा- 
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तो हैं । इसकी दो किस्में हैं। एक वह जो कि अमस्रमन रेडी के 
नास से पुकारी जाती है और दूसरी भट रंडी । रेंडी का पौ 
था छोटा होता है और यह एक ही साल में काट ली जाती 
है। भट रेंढी का पेढ बढ़ा होता है और यह तीन २ साल 
तक बढ़तो रहती है । 

इस को अकसर हल के पोले बोलते हैं यानी एक आदमी 
हल चलाता है। और दूसरा उसके पोछे २ चल कर कड़ी में 
ब्लेज डालता जाता है। इस तरह खेत को खत्स कर के कपर 
पटेला फेर दिया जाता है। जब पौधे उग कर कुछ ऊंचे हो 
जाते हैं तब उन क्रो जहाँ में मिह्ी चढ़ाते हैं ताकि अगर बा- 
रिश जियादह होने को वजह से खेत में जियादह पानी भर 
जल्‍्य तो इस को नुकसान न पहुंचा सके । 

बस के बीज से तेल निकाला जाता है जो कि जलाने व 
जुल्लाब ( सुसिल ) देने के काम में आता है क्रौर इस की खली 
निहायत उम्दब खाद का काम देती है । 

जुआर और मूंग भिलवां 

जैज्ञार और संग मिलवां बोने के लिये रेखा बनाने की 
जरूरत नहीं है क्योंकि इन के बनाने में ख्च ज़ियादह हो 
जायमा जिक्र का पंदावार पूरा न कर पायगी । किसान के 
यह सोच लेना चांहिये कि किस जिन्सके रेखा बना कर बोने 
में फायदा होगा और किस के इस तरहन बोलने में । उस केः 
अपनी खेलों में इतना ही ख़च करना चाहिये जितना कि 
पंदावार से पूरा हो जाय ञौर कछ बचत भो हो रहे। तम 
युन दोते! के बोज के अच्छी तरह मिलालो और उन खेतों में 
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बोओ जे। सक्का व कपास के खेतों से कछ कमज़ोर हैं। यह 
ऐसे कमज़ोर खेतों में भी अच्छी तरह पंदा हो सकती हैं । इन 
के लिये ज़ियादह जुतादे की भी ज़रूरत नहीं । इन के शि- 
खरबां ( पंवेडवां ) यानी हाथ से छिटका कर बोना चाहिये। 
संग का बीज २ सेर झर जुआर का बीज ३ सेर फी एकड 
डालना चाहिये | संग का बीज, इस वजह से कम उतस्लते हैं 
कि इस को शाख बहुत जियादह फेलती हैं ।जअगर संग ज़िया- 
दुह मिला दो जाय तो अपनी शाखों से जुबार को दबा लेगी 
और दोनों को भीड़ हो जायगी | अकेली मंग बोलने का ज़िया- 
दह रिवाज नहीं है परन्‍त जुआर अकेली भी बोद जाती है। 
यह भी बातयादरखने को है कि इतना बीज उस हालत 
में डाला जाता है जब कि हम को इस जिन्स से श्नाज लेना 
मंसर है और अगर चारा लेना है तो ज़ियादह बीज डाले गे। 
इत को वजह भी तस को बतलादी जायगी। 


जुबार ( जुनरी, छोटी जुवार ) 

जुआर को भी बिखरवां यानी दिटकोवाँ बोना चाहिये 
इसका बीज फी एकढ़ ४॥ से ५॥ सेर के हिसाब से डालना 
चाहिये । इतना बोज उस हालत में डालो जब क्षि तुम इस 
जिल्‍स से अनाज लेना चाहते हो | अगर तम इससे सब शियों 
के लिये चारा लेना चाहते हो तो फ्री एकड़ ६ से १२ सेर तक 
बोज हाल सकते हो | चारा लेने की हालत में बीज इस व- 
जह से ज़ियादः हाला जाता हे कि चरी ( जुझ्ार ) घनी उगे 
अमीर इस वजह से पोधघे पतले पतले रह जाय । पतले पौधों 
को कठिया ( कुही ) बरारोक झ्ौर मुलायम हेती है। पशा 
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ऐसी कुही को बढ़ी रूचि के साथ खाते हैं और यह पच भी 
जल्द जाती है । दूसरो बात यह है कि बारोक कुट्टी में आदा 
चुन्नी या खलो अच्छी तरह मिल जाती है। अनाज लेने की 
हालत में थोड़ा बीज इसलिये डाला जाता है कि थोड़े पौधे 
उगे और अपने फैलने और पलने के लिये काफ़ी जगह पाव 
आर सजबूत व तन्दुरुस्‍्त हो कर बड़े बड़े भुह्टे ( दुस्‍्स ) पैदा 
करे । 
जुआर, उदे या मूड़ और गुवार मिलवां । 
कर भ .. ििक 

ये सब भी बिखरवों बोये जाते हैं यह अकसर पशुओं 
के चारे के लिये बोये जाते हैं अगर इस तरह बोये हुए गुवार 
से बीज लेना हो तो जुआर ओर मूझू के चारे के लिये नि- 
काल लेना चाहिये और सिर्फ गुबार के! छोड़ देना चाहिये 
जब जुआर ओर मूद्भू निकल जायंगे तब गुवार अच्छी तरह 
फेल सकेगा और खब फलियाँ ( छिय्याँ ) लाकर अच्छी पेदा 
बार देगा तुम एक एकड़ जसोन के लिये ३ सेर जुआर, २ सेर 
मूंग या उ्द ओर दो सेर गुआर लो ग॒वार की फरल्ियों को 
तरकारों भी बनाकर खाते हैं । 


जुआर और शामाख ( सावां, सांवक सामक ) 
मिलवां । 

यह भी बिखरवां हो बोये जाते हैं । यह भो चारे के 

लिये हो बोये जाते हैं और अगर जुआर से अनाज लेना हो 

तो शामाख़ के पहिले ही निकाल कर पश के खिला दंते 

हैं। इसके निक्रन जाने से जुआर के! बढने के लिये काफो 
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जगह मिल जातो है। एक एकढ जमीन के लिये ४ सेर जु द 
आर ओर ३ सेर शामाख़ मिलकर काफी हो जायंगे। 
जुआर और उदे ( उड़द ) मिलवां । 


जुआर और उर्द भी मिलाकर विखरवां बोये जाते हैं 
अगर अनाज लेने के लिये बोना चाहते हो तो फी एकड़ दो 
सेर उ्दं का और २ सेर से३ तक जुआर का बीज लेना चाहिये 
और अगर पशुओं के चारे के लिये बोना चाहो ते। फ्ो एकडु 
४या ५ सेर उ्द और ४ या ५ सेर ज़आर लेना चाहिये। 


जुआर, उद, मूंग. लोबिया, तिल और सनहे 
मिलवां । 


शा 20005 :2.:५४: ४ 
यह सब जिनस भी मिला कर बिखरवाँ बोई जाती हैं 
ओर अकसर इन्हें पशुओं के चारे के लिये ही बोते हैं क्‍योंकि 
ऐसे मिलवाँ चारे को सर्वेशोी बड़े शोक से खाते हैं । हर जिन्स 
का बोज फी एकड़ नोचे लिखे हिसाब से मिलाओ :- 
जुआर ३ सेर, उदं ३ सेर, मूंग १ सेर, लोजिया ९ सेर, 
तिल पाव सेर झौर सनदे पाव सेर । 
जब चारे के लिये इन जिनसे को काटो ते! तिल और 
सनई के छोड़ देना क्योंकि यह दोनों जिनस पशुओं को नहीं 
खिलादहे जातीं । पक जाने पर यह दोनों जिन्‍स भी काट लेना । 
बाजरा, मूंग और उर्द मिलवां । 
“9966 #- 
यह तीनों जिल्‍स भी मिलाकर विखरवाँ बोई जाती हैं 
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अगर चारे के लिये बोदे जांघ तो हर एक का बीज फ्री एकड 
नीचे लिखे बजन में लेना चाहिये :--- 


बाजरा ४ सेर, सूग २ सेर और उठ २ सेर । 
अगर अनाज के लिये बोदे जांय ते फो एकड़ हर एक जिल्स 

का बीज नीचे लिखे वजन में मिलाना ठोक है :-- 

बाजरा २ सेर, सूग १ सेर जझ्लीर उद ९ सेर । 

जुआर और मोठ मिलवां 
3 न मम मल 

यह भी वरखेर कर बोई जाती हैं मेतठ का दाना घोडों 
के लिये बहुत अच्छा समझा जाता है यह नरम दूमट ( भूछ ) 
में अच्छी पंदा होती है। 

३ से ५ सेर जुआर ओर ३ से ४ सेर सोठ का बीज फो 
एकड़ के हिसाव से मिलाया जाता है । 





विद्यार्थी-हे गुरु! आपने जे हम से बहुतसी समिलवां 
जिनस जज्ञाईं हैं इनको बलआएदे में क्या कया लसल ( नियस ) 
ध्यान सें रखने चाहिये ? कझ्रोर इस तरह जिनमस बोने से क्या 
फायदा है 
मिलवां जिन्स बोने के नियम और फायदे 
7-89 ६56 - 
उाूरू-सिलवाँ जिल्‍स बोले के यह नियम हैंः--- 
(१ ) ऐसी दो जिनसे मिलानी चाहिये जे। जदे २ मोक़ों 
पर लथ्यार हों श्रीर काटो जॉय जिस से किसान और उस के 
पशसश्ों को एकह वक्त में तो हद से जियादह कास करना से 


हि सु 
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पढ़े और बाफ़ो वक्त में बिल्कल बेकार भी न रहना पढे । 
सक्का और कपास का बीज मिलाने से' मक्का पहिले पक जाती 
है और कपास उससे कुछ दिन बाद खिलना शरुअ होती है। 
किसान पहिले सक्का को काटने मांडने में लग जाता है और 
लस को खत्म करके कपास बिनने का कास करने लग जाता है 
इस तरह उस को बराबर थोडा २ काम मिला रहता है यह 
नहीं कि कभो तो उसे हृदसे ज़ियादह कास करने पड़े और 
दूसरे वक्त जिव्कल बेकार रहना पड़े । 


( २) मूसला जड़ वाले पौधों का और ककरा (रुत्तेदार) जड़ 
वाले पौधों का बीज मिलाना चाहिये ताकि सूसला जड़ वाले 
पौधे अपनी खराक नोचे की तह से और छत्तेदार जह वाले 
पौधे ऊपर की तह से हासिल करें और इस तरह मिटटी की 
दोनों तहों की खराक पौधों के खर्चे में जा सके । जुवार और 
संग का बीज मिलाने में, जुबार, कफकरा जड़ होने को वजह से, 
अपनी खराक मिट्टी को सिफ ऊपर को हो तह से लेती है 
ओर संग, मूसला जड़ होने की वजह से सिफ़ नोक्ते की ही 
तह से लेती है। इस तरह मिट्टी की दोनों तह कास में झा 
जातो हैं। 

( ३) सोघे और पतले पौधों का और काहदार (शाख़दार) 
पौधों का बीज समिलाना चाहिये ताकि दोनों क़िस्स के पौधों 
को बढ़ने में त्रासानी रहे अगर दोनों पौधे काड़दार तने बा- 
ले होंगे ती भीड़ ही जायगी इस लिये तुम बाजरा सूंग मिल- 
वा या बाजरा सर्द सिलवाँ बोझेो । 

(४ ) एक ही किस्म की खराक लेने वाले पौधों के बीज न 
मिला कर बोये जांय बल्कि जुदो जुदो फक़िश्स को खराक लेने 
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वाले पौधों के बीज मिलाना अच्छा हैं अगर एक ही खराक 
लेने वाले पौधों के बीज मिलाये जाँयगे तो ज़मीन का एक 
ख़ास हिस्सा इतना जियादह खच हो जायगा कि उस में ऐसी 
साकत बाक़ी न रहेगी कि फिर उस किस्म की जिनस बगेर 
खाद की मद॒द के उगा सके तुम को यह भी याद्‌ रखना चा- 
हिये कि अगर कोदे एक ही किस्म की जिन्‍स किसी खेत में 
हर साल बोई जाय तो कछ दिन बाद उस खेत में वह जिन्स 
ऐसी न होगी कि उससे किसान को कोड फायदा हो । 


(४५) दालदार पौधे और दानेदार पौधेका कीज मिलाना 
चाहिये। इस से यह फायदा है कि दाना रोटी के लिये दाल 
सालन के लिये साथ ही साथ हासिल हो जाती हैं दर्द संग, 
लोकबिया वर्ग रः से दाल और जुआर मक्का, व बाजरे से रोटी 
मिल जाती हे। एक बात और है जो याद रखने के लायक 
है वह यह कि दालदार पौधों की जड़ों में कुछ छोटी छोटी 
गुसड़ियां ( फुनसियां ) सो होतो है उन में यह ताक़त है कि 
बह पौधे के लिये, नोचे को मिट्टी से तो खराक लेती ही हैं साथ 
ही साथ हवा से भी, नाइट्रोजन # ( बातप्रद्‌ ) को भी लेती हैं 
तम को यह भी याद रखता चाहिये कि यह चोज (नाइटोजन) 
पौधे के लिये निहायत ज़रूरी है । वगर इस के कोई पौचा 
जिन्दा नहों रह सकता इस तरह से हासिल किये हुये भोजन 
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यह एक किस्म के न दिखलाई देंने बाली हवा है । यदि इसमें आग की 
चिनगारी रक्‍्खी जाय तो भोक्सिजन की तरह न जलेगी । यह खुद भी नहों जलती, 
यह मांस व पट़े बनाने के काम में आती है । अगर भोजन में यह न हो तो पाधा 
या जानवर जिन्दा नहीं रह सकता । यह अपनी अम्तलों शकल मे किसा पिया 
जानवर के काम में नहीं आती बल्कि दुसरी चे जा के स'थ मिलकर काम में आने 
के काबिल बनतो है । यह मामले हवा में फ्री सेकडा ७९, १६ पाई जाती है । 


ि 


कृषि कोय । भृ९ 
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को, यह जिनसे, कुछ तो अपने काम में ले आती हैं और कुछ 
को कट जाने पर अपनो जड़ों को शकल में खेत में ही छोड़ 
देती हैं । यह जड़ सड़ गल कर सिट्दी में मिल जाने से उस 
(मिही) को आइन्दा जिन्‍स के लिये मजबत ( जरखंज ) बना 
देती हैं। दाने वाले पौधों को जड़ न तो जियादह गहरी 
जाती हैं और न उन में हवा से नाहटोजन हासिल करने का 
गण है। बह सिफ ऊपरी हो तह से अपना भोजन लेती हैं 
इस लिये ऐसे पौधे खेत को बहुत हो कमजोर क्ना देते हैं। 
' कूसी नियस को याद्‌ रखते हुये तस को चाहिये कि दाल वालो 
और दाने वाली जिन्‍ल्‍स मिला कर बोदे जाय ताकि अगर 
दाने वाले पौधे खेत को कमजोर करें तो दाल वाले पौधे उस 
( खेत ) को सजबूत कर दूं । इस तरह से खेत की कसी पूरी 
होती रहने से जुमीन कभो कसजोर न होने पावेगी । 


नील। 


गरू-शपने शागिदों को पराने लड़कों के खेत दिखला 
कर कहता है कि देखो यह नोल है । यह अप्रेल के महीने में 
खोया गया था। इसे, हमेशा, इसो सहोने में खो देना चा 
हिये । यह बखेर कर बोया जाता है। ६ से ८ सेर फी एकड 
के हिसाब से बीज डाला ज्ञाता है । जुलादे या अगस्त में 
काट कर इससे रंग ले लिया जाता है। इस जिनस को मेशी 
नहीं खाते । देखो तम्हारे सामने उस खेत में एक गाय फिर 
रही है यह और झऔौर घास तो चर रहो है लेकिन नोल पर 
मंह भी नहों चलाती । 


प्र कृषि कोष । 


कया ब्लड अल 


में चाहता हूं कि तुम्हें पोथों से नील ( रंग ) निकालने 
का तरीका बतलादू तस ध्यान देकर सुनो ! 


जुलाद या अगस्त के महोीने में, ( आज कल ) जब कि 
नील के पौधे पत्तों से खूब लद्‌ जाते हैं, यह जिन्स काट ली 
जाती है और फौरन ढोकर नील निकालने के होजों में भर 
दी जाती है। और मोटे मोटे बासें व वल्षियों से दबा दो 
जाती है। फिर इन हैोजें में इतना पानी भर दिया जाता है 
कि पौधे ढक जांय । यह काररवाद शाम के बक्त की जाती 
है। रात भर हज भरे रहते हैं। इसने हो अरसे तक भिगोने 
में काम चल जाता है। सुबह के वक्त, इन हैजेों को सो- 
रियाँ, जे! कि इनको दीवार में इनके पद से मिली हुई ही 
बनी होती हैं, खोल दी जाती हैं। इनके ज़रिये से हैजों से 
पानी निकल कर दूसरे हैजें में, जे कि नोची सतह परबने 
होते हैं, चला जाता है। इस वक्त, इस पानी का रंग सख्ज़ 
होता है। ञ्आघ घण्टे तक इस पानी के! बसे हो बिना हि- 
लाये ड्लाये रहने देते हैं। फिर एक हैज़ सें पांच पांच रूः 
छः आदसी घुप्त जाते हैं और वह इस पानी के हाथों से 
पोटना शरुअ कर दते हैं। कुछ देर बाद जब कि यह पानी 
सझुज रंग से बदल कर नोले रंग में ञ्रा जाता है तब यह 
लोग आहर निकल आते हैं । और पानी के कुछ देर तक 
बिना हिलाये चलाये रहने दंते हैं । इस तरह पानो को रखने 
से नील गाद की शकल में, हाज़ों के पदों पर बैठ जाता है। 
हर एक होौज़ में पदे के पास ६ से आठ तक स्राख़ एक दूसरे 
के ऊपर बने होते हैं इनके जरिये से ऊपर का पानी निथार 
लिया जादा है। अब सिफ नील की गाद बाकी रह जाती 


फृ षि कोष । ५३ 
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है। इसकी निकालने के लिये ऊपर लिखे सराखों में से सबसे 
नोचे वाला सराख़ खोल दिया जांता है। यह गाद एक ना- 
लो से बहकर एक दूसरे हैाज़ में चली जाती है । वहां कुछ 
देर के लिए फिर बिना हिलाये चलाये छोड दो जाती हे । 
ओर जे। कछ फिजल पानी का हिस्सा उसके साथ बहकर आता 
है वह भी निथार लिया जाता है। गाद के निकाल कर 
कढ़ाव में चढ़ा देते हैं और नीचे आग जलाते हैं। इस पकने 
की हालत में जो कुछ मैल कुचल, गाद में होता है, निकाल 
दिया जाता है और फिजूल पानो का हिस्सा भाप बन कर 
लड़ जाता है। जब गाद ऐसी गाढ़ी व कड़ी हो जाती है कि 
उसकी गिद्टियाँ बन्च सके तब उसके कढ़ाव से निकाल कर 
उसकी गिष्टियाँ बॉघ लो जाती हैं । जोर इसी शकल में बेची 
जाती हैं । फी एकड़ ८ से १५ सेर तक ऐसा नोल पेदा होता है । 


तम इस बात को भो याद रक्खो कि है।ज़ में १०० मन 
नोल का लॉक भिगोया जाता है । 


नोट-नील निकाले हुए पौधे और निथारा हुआ पानी 
एक बड़े अच्छे खाद का काम दे सकते हैं। इसलिये चाहिये 
कि इस पानी के किसी नालो के जरिये से पास के किसी 
खेत में पहुंचा दिया जाय । 


अफसेस है कि इस जिनन्‍स की काश्त अब बहुत कम हो 
गदे है क्योंकि अब बनावटी नील जो बनता है बजाय इसके 
बहुत काम में आने लगा है। में चाहता हूं कि तुम को चान 


के घोने का भी तरोक़ा बतला दिया जाय, सुनो ! 
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यह हमारे मुल्क को ख़रोफ को जिनमे में से एक सश- 
हर जिन्स है इसकी सकड़ों किसमें सुनने में आती हैं लेकिन 
में तुमको सिर्फ खास खास किसमें बताता हूं वह ये हैं :--- 

१-अठी-घह जनवरी के महीने में बोया जाता है। जब 
पौध ६ से ८ इंच की ऊचादहे के होजाते हैं तब उखाड़ कर 
नदी के किनारे या तालाबों के किनारे पर, जहां सिंचाई के 
लिये पानो अआ्रासानोसे मिल सके, लगाते हैं । मद्दे के महीने में 
इसकी फरल तय्यार हो जातो है। इसको काप्त हसारे अ- 
हाते ( संयक्त प्रदेश, ममालिक मुतहद्वा ) के बहुत ही थोड़े 
रक़बे में होत्ती है अवध के दक्षिणो ( जनूबी ) हिस्से में एक 
किस्म का जेंठी चान साच्चे के महीने में खबखेर कर बोया जाता 
है और मई में काटा जाता है । 

२-कुआरो-इस क़िस्स का चान जन या जुलाई में बोया 
जाता है और अक्तबर में काटा जाता है। 

३-जडहन-इस किस्म में वह सबधाम शामिल हैं जो प- 
हिले छोटी कारियेों में बोये जाते हैं । यह खास कर सख्त 
मिट्टियें में बोया जाता है । जब बसाोत शरूअ होतो है 
ओर खेतेा में पानी भरा रहता है तब उनको दो तीन बार 
जेतते हैं त्रोर पटेला फेरते हैं । इसके बाद २५ सेर फो एकड़ 
के हिसाब से बीज बोकर जेत देते हैं। और जब जरूरत होती 
है निकादे करदी ज्ञातो है। वह खेत जिनमें कुआरो चघान बे।या 
जाता है पेश्तर हो से, शरद ऋत ( जाड़े की मौसम ) की 
बारिश के बाद दिसम्प्रर या जनदरो में जेलते जाते हैं फिर 


कृषि काष । ध्‌धू 


जन जलाई तक खले छोड़ दिये जाते हैं। जह॒हन की काश्त 
करने के लिये पहिले बीज को, एक क्यारी में बोलते हैं। इस 
क्यारी का रक़बा उस खेत का दसवां हिस्सा होता है जिससें 
घान उखाड़ कर लगाया जाता है। यानी यह कहना चाहिये 
कि ९ विस्वे सें बोया हुआ बीज इतने पौधे देवेगा जितने 
कि ९० विस्वे में लगाने के लिये काफो हों । इस छोटी क्‍्यारी 
में खाद खूब दिया जाता है और जितनी भतेबा मुम्किन हो 
जुतादई को जातो है। अआपषाढ़ के महीने में, रात के वक्त बोज 
पानो में सिगे। दिया जाता है और अगली सुबह के बखेर 
कर ( क्यारी में ) बो दिया जाता है। जब पोधे ६ से ० इंच 
को ऊकंचादे हासिल कर लेते हैं उनके! लखाड़ कर दूसरे 
खेत में लगा देते हैं यह याद रखना चाहिये कि अगर पौध 
नज़दीक २ लगाये जायंगे ते सनमें व्यात कस होगा यानी 
उनमें जह के पास से जियादः करले न फटेगे। जिस धान में 
के कसम फटते हैं उसमें पदावार कस होती है । चं कि चान 
को पानी को जियादः जरूरत होती है इसलिये इसके खेतको 
मेंडे' ऊूची रहनी चाहियें। चान लगाने के वक्त खेत में ९ 
या ९॥ इंच गहरा पानी जरूर होना चाहिये | इस किस्म का 
चान अक्टवर तक तस्यार नहीं होता इस लिये इंसको नहर 
या कएं के पानो से, दो तोन बार, जैसो जरूरत हो सोचने 
की जरूरत पड़ती है | पक जाने पर फसल, द्रांतो (हसिया) 
से काटली जाती है। खलियान में ले जाकर, इस को लांक 
( लाण ) पर बैलों या भेसों की दांय चलाते हैं जिस से अनाज 
अलग और पयाल ( पयार ) अलग हो जाती है। फिर इस 
के अनाज को साफ कर लेते हैं। इस को पयाल, चारे के तोड़ 


पृ... .. कृषि कोष । 
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में, पशुओं को खिलाई जाती है। दाने से चावल निकोलने 
के लिये इस ( अ्रनाज ) को ओखली में मसल से कटते हैं । 
सासूली पेदावार १४ से २० मन फो एकड़ होतो है लेकिन 
खगर काश्तकार लोग इसी तरह जुताद करें और इसो तरह 
खेत में खाद पास देव जैसे तुम लोग करते हो तो इनके खेतों 
में तीस तीस चालीस चालीस सन फी एकड़ के हिसाब से पेंदा 
बार होने लगे। 
मडआ [| मकरा |। 
-बै999956 66९ - 
यह भी इसी तरह पहिले कुछ थोड़े से रक़वे में ( महे 
के महोने में ) जो दिया जाता है गौर जब एक एक बालिएशत 
का हो जाता है तब उखाड़ कर बढ़े २ खेतों में लगा दिया 
जाता है। एक एकड़ के लिये ५ सेर बीज काफो होता है। 
यह धान को तरह जियादह पानी नहीं चाहता। इस की 
रोटी जरा दर सें पचतोी है बल्कि कमजोर मेदे वालें आदमी 
के पेट में तो चुभने लगती है इसी वजह से कहावत कहों 
जाती है कि, मंडवे को रोटी कम्मल को घोती । यह जून के 
महोने में खखेर कर भी बोया जाता है । 
बेंगन भी इसी तरह पहिले थोड़े से रक॒वे में बोया जाता 
है और फिर उखाड़ कर बड़े २ खेतों में लगा दिया जाता है। 
अरहर । 
“49279 66666: 
यह भो मक्का के साथ, सकल और कपास सिलवाँ को 
तरह लकोरों में बोदे जा सकती है। कानपर के जिले में का- 
इतकार लोग इस को कपास के साथ मिला कर भो बोले हैं 


कृषि केघ । धू9 
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लेकिन इसे कपास के साथ मिलाकर नहीं बोना धाहिये क्यों- 
कि इन दोनों के पौधे काडदार हैं। यह अकेली भी बोई 
जाती है। अकेली हालत में ६ सेर बीज फो एकड पड़ता है 
ओर सिलवां हालतमें सिफे २ या २॥सेर फी एकठ। यह जिन्स 
नो दस महीने खेत में रहती है। दिसम्बर में फलती है और 
साचे के अखीर या अप्रल के शरूअ में पकती है । याद्‌ रखना 
चाहिये कि इस जिनस को पाला बहुत सताता है अगर पाला 
पढने के दिनों से पहिलें ही" इस में पानो दे दिया जाय ते 
पाले का असर कम पड़ता है । 

विद्यार्थो-हे गुरु-कपा करके यह बतला दीजिये कि 
पोधे पर बफ का असर किस तरह होता है ? 

गरू जिस वक्त पौधा तन्दुरुस्त होता है ते उसका 
रस उसके अन्दर घमता रहा करता है ( जैसे जानवरों के जि 
सम में उनका खन घूमता रहता है ) जब तक यह रस चूमता 
रहता है तब तक पौचा हरा भरा रहता है लेकिन अगर यह 
रस किसी वजह से बन्द हो जाय ते! पौधा लत्काल ही सर 
जाता है-तुम यह भी जानते हो कि बफ की वजह से बहुचा 
बहने वाली चीज ठिठर जाती हैं श्लौर कहो पड़ जाती हैं- 
बस जब बफ पढ़ती है ते! पौधे का रस ठिठर जाता है और 
उसमें पौधे के एक हिस्से से दूसरे में जाने को ताकत नहीं 
रहतो है इसो वजह से पौधा यथोचित्‌ खराक न पाकर फौ- 
रन सरका जाता है और एक या २ दिन में बिलकुल सूख 
जाता है-याद रकक्‍खो कि पौध के रस को हरकत उसके लिये 
बसे ही जरूरी चीज, है जैसे कि इनसान व दूसरे जानषरों के 
लिये उनके खून की हरकत है । 


रा 
+आक 


५ खरोफ के जिल्‍सों का नक्शा, जिसमें 
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मक्का 

( मका -+- कपास ) के 
कपास १०० ३58 
( जुआर -+- म॒ग ) श्र 
जुअ र्७यचब ०० मर 
( जुआर -- 54 ) बे 


( जुआर -+- 54 +मुझ +- लो- 


बिया+-तित+सनह ).. *** 


(बाजरा+म॒ग उर्द ). **: 


( जुआर -- मौठ ) 3 
नील * 
घान ७७ छ 
भरहः 3.30 ब्भ० 
(जुआर, उर्द यामूंग ओर ग॒वार) 


( जुआर + ज्ञामाखु ) 
अण्ण्ड ३१७४ 


मडवा ००० 
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वक्त बुआइ 





किस्म जमीन | तादाइ जुताई 


>सयसर-जन-नमन+मन 


जन, जुलाई | दुमट 


तथा 


तया 
तथा 
त्तदा 
तथा 


तया 


तथा 


तथा 


"| अप्रेल 
हैं खा 
जुन, जुलाई 


374 


|| 


| तथा 
"। तथा 


'| मई या जन 


तथा 


कड़ी दुमट 
नरम द मट 
तथा 
तथा 


तथा 
तथा 
तया 


दस 
मटियार-द्‌ मट 


द्मट 
नरम ढमट 


औ४>न+++3>-५+>>जरी बनी, अरननअी+-प>टील--ल ली नी के भा कक 


२ से४ तफं 
तथा 


तथा 
१या रे 
तथा 
तेयपा 


तथा 


तथा 
तया 


श्या ४ 
श्या ३ 
२से ४ 
१ यार 


जुताई बुवाई की बातें दी हैं । १९ 
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वक्त जुताई | मिक॒दार बीज की एकड । तरीका बीज बआई 








जन,(शुरूअ) | ६ से ८ सेर ***| लकीर बनाकर ४ या ५ दिन 
तथा ३ से ४ सेर मक्का हे से ४ सेर 
कपाप्त का बीज ४३७ तथा ४ से ६ दिन 
तथा ६ से ८ सेर **« «« | लकीरों पर ५याईदिन 
बोने के वक्त | ३ से सेर जुआर ३सें४सेर मूंग | बखेंर कर शया।४ दिन 
तथा ०॥ से १२ तक *०० तयो तथा 
तथा ३ सेर से ५ जुआर ओर दत- 
नाही उद «**« ००० तथा तथा 
जु आर ३, ठद कर 
३, मग १, लोबिया १ ***| 
तथा तिल हुँ ओर सना रो सेर तया | तथा 
है. है | 
233 २ सें ४ सेर वाजरा, १ से २ 
सेर मुह १ से २ सेर उद |... तथा | तथा 
303 ३ से ५ सुर जुआर ३ से ४ 
हा सर मोट के तथा '8या५दिन 
अप्रैल... पल ८ मेरे तक |. तथा... |ठ्ा 
जन २५ से ४० सेर ** बलेर कर या पाध 
लगा कर रया ३ दिन 
जन ४ से ६ सेर *** “** | बखेरकर ४ या ५ दिन 
वान के वक्त | ३ प्र जुआर २ सेर मज्ञ या 
| उर्द २ सेर ग॒वार ** बखेर कर ४ या ५ दिन 
तया ४ सेर जुआर ३ सेर शामाख्‌ तथा | तथा 
जन शुहूअ २ सेर से ३ तक -** हलके पीछे एक एक | 
दाना डाल कर | ७»या ८ दिन 
मइ शुरु पते. «४ “| बखेर कर या पाध | 
या १४ जन लगा कर ४ या ५१ दिन 
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पीछे लिखे नकशे से तस के! यह मालम हो जायगा कि 
कोन जिन्स किस वक्त, केसोी जमीन में बोदे जातो है उसमें 
कितनी ञझ्ौर कब जुताहे की जाती हैं कितना बीज फी एकड़ 
बोयर जाता है किस तरीके से बोदे जाती है और के रोज़ में 
उसके अंकुए जमीन से ऊपर फट आते हैं । 

गुरु के समकाने के मुताबिक, सब विद्यार्थी अपने २ खेत 
के बढ़े शोक व मिहनत से बोलते हैं और फिर सुवाल करते 


हैं कि हे गुर! आपने जे बहुत सो किस्म के खाद हमारे 
खेलों में डलवाये हैं इनके किस तरह बनाते व इकट्टा करते हैं । 
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पाठ ४ 


+-०-०७ ४ ही ईद *ब 
खाद ( प्रांस ) 
ता 

गरू-विद्याथियो ! ध्यान देकर सुनो, में तम से खाद की 
किसमें और उन के बनाने के तरोके, कहता हूं । 

जिस तरह इन्सान को व दूसरे जानवरों को खराक की 
जरूरत है उसी तरह पौधों के! भो भोजन की जरूरत है। 
जमीन में नवातात ( बनस्पति ) की खराक की सब चोज 
सोज़द हैं लेकिन सिफे इसी कदर हैं कि खद उगने वाले पौधों 
के लिये ही काफी हे!सकती हैं अगर हस चाहें कि हमारे बोये हुये 
पौधे खुद उगने वाले पौधों से अच्छे और मजबूत हों तो हम 
को चाहिये कि उसो लिहाज से अपने खेतों में खाद देवे । 

खाद वह हर एक चीज है जो जुमोन में पोधों को ख्‌- 
राक को चीजों को जो कि उस में कम हों या जो पौधों के 
ख़च में आ गदे हों, पूरी करती या मिलाती है। इस को दो 
किसमें हैंः--- 

१९-आम खाद २-खास खाद । 

आम-खाद वह है जिस में पौधे को खुराक को सब 
चीज मौज़द हों -आम-खाद में गोबर, सठज पोचों का खाद, 
मेला ( पायख़ाना ) वग़ रः २ शामिल हैं दूसरे शब्दों में यह 
कहना चाहिये कि नबाताती और जानवरों के खाद आम- 


खाद हैं । 
खास-खाद वह है जो किसी खास जिनस के लिये या 


पौधे की खराक के किसी ख़ास जुज को पूरा करने के लिये 
काममें लाया जाता हो-शोरा, शोडा, चना वगेरः ख़ास-खाद है' 


६२ कृषि काष । 


यह तो ठोक है कि ञ्रास-खादों का असर कुछ देर में 
तो जरूर जाहिर होता है लेकिन साथ ही साथ जियादह अश्स 
तक कायम रहता है| चंकि इन में पोधों को ख्राक की हर- 
एक चीज मौजूद होती है इस लिये यह हरएक जिनस को 


फायदा पहुंचाते हैं और हरएक किस्म को जुसीन में दिये जा 
सकते हैं। 
खास खादों का प्सर जल्द ही ज़ाहिर होता है और 


जल्द ही ख़त्म भी हो जाता है। इन में से कोई भी ऐसा 
नहों जे! सब पौधों श्रौर सब किस्म की जमोनों ( रेतीली, 
चिकनी ) के लिये अकेला मुफ़ोद समझा जा सके, चूना केवल 
फली दार जिन्‍स ( उर्द, अरहर ) को और चिकनी सिष्टियों ही 
में फायदा मन्द है परन्त मक्का, और रेतीली जमीनों के लिये 
इतना फायदे सन्‍्द नहीं । शोरा सिफ गेहूं या सक्का वगेरः 
दानेवाली जिन्‍सों के ही लिये फ़ायदे मन्द है परन्‍त फलीदार 
पौधों के लिये नहों 

पाँस, चाहे नबातातोी हो या जानवर का हो, वही श्र- 
उ्छा समझा जाता है जे भली तरह सह गल गया हो और 
नम व मुलायम हो । देखने में सुन्दर स्पाह रड्ज का हो। दुर्गंधि 
( बदब ) से बरी हो ओर जिस में नाइटोजन, फास्फोरस, 
पोटाश और चूने का जुज काफ़ी मिकदार में और चल जाने 
वाली हालत में हो । इन चार चीजों का खाद में होना नि- 
हायत जरूरी हे । 

अब में तम से हरएक खाद के गुण ओर उसके बनाने 
की तरकोम बतलाता हूँ---- 





यह एक गर्मी पाकर तत्काल ही जल उठने वाली चीज है दसी टिये यह 
दिया सलाई के बनाने में काम आता हे-यढे हड्डी वर्ग गः से निकाला जाता है। 


470 हि ता ५८ पते 


कृषि कीष । ६३ 
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गोबर की खाद 
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दूस खाद को उम्दा और मुफीद बनाने का यह तरोका 
है कि जमीन में एक गढ़ा खोदा जाय, उस के पेंदे व दीवारों 
को कूट पीट कर चिकनो मिट्टी से लोप दिया जाय ऊपर 
एक छूप्पर, पत्ती का या तिनका बनाकर रा दिया जाय। 
रूणप्पर से यह फायदा होगा कि बसोत का पानी गोबर के 
थो नहों डालेगा। इस गढ़े में सुबह के वक्त पशशाला ( मवे- 
शीखानः ) से गोबर, विचालो व पेशाब वगेरः उठाकर डाल 
दिया जाय और अच्छी तरह दबा दिया जाय । जब यह गढ़ा 
मंह तक भर जाय तब उसके अच्छी तरह दुबाकर और बरा- 
बर करके ऊपर मिहदी की, एक बालिश्त मोटी तह से ढॉँप 
दिया जाय । ऐसा करने से न तो वर्षो का पानी, इसको 
धोकर कमजोर बनायेगा और न पौधे की खराक को कोई 
चीज हवा में उड़ेगी । ० से ९२ महीने के अन्दर खाद सड़कर 
तय्यार हो जाता है। 
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अच्छी तरह सडा वा गला हुआ खाद दूसट से लेकर 
रेतोलो सब जमोीने के लिये मुफीद है। सटियार जमोन 
में यह खाद न देना चाहिये ब्कि ऐसी ज॑मीन में, बीज 
बोलने से पहिले ही, बिना सड़ा हुआ खाद जोत कर मिला 
दिया जाय ताकि बीज बोने के बक्त तक सड़कर अच्छी तरह 
मिट्टी में मिल जावे। जब बिना सड़ा खाद चिकनी जमोन में 
सड़ेगा तब उसके असर से गर्मो पदा होगी और उसके हरएक 
जर को फेलाकर भुरभ्रों बना देगी-गर्मी के स्वश्शव को तु 
सब जानते हो कि यह चीजे! को फेलाती है इसके खिलाफ 


६४ कृषि केाष । 
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सड़ा हुआ खाद जूमोन के जरों में प्रेस भाव ( मेल मिलाप ) 
पेदा करता है यानी एक जरे से दूसरे को मिलाने की कोशिश 
करता है| जैसे कि ओदा यानो कच्चा आदुभो आपस में फट 
और पूरा यानी पक्का आदसी मेल मिलाप पदा किया करता है 
इसी तरह इन खादों को हालत है। इस लिये अच्छी तरह 
सड़ा हुआ यानी पक्का खाद म॒रभरों और नरम सिट्ठियों में 
देना चाहिये और बिना सड़ा हुआ यानी कच्चा खाद चिकनो 
ओर सख्त मिट्वियें में । 


5 2३ टीओ >रीं >हओ धाकन4 २ बीत 223, ढक लॉग ीक 5 5ह सी टी 


यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि इस पांस 
(खाद ) से बेहतर और जियादह सस्ता खाद हमारे मुल्क में 
दूसरा कोदे खाद नहीं है। इस में पोचे की खराक की सब 
चीज समोज़द हैं शोर हर क़िस्स की जमीन में अपनी मख्त 
लिफ मुखतलिफ़ शकल में दिया जा सकता है । शोक को बात 
है कि ऐसे अनसोल रत्न को हमारे देश के किसान कंढे (उपले) 
बनाकर वेसे ही राख कर डालते हैं। तश्ज्जुब को बात है 
कि जो (पोचा) उन को खाना देता है वह उस के खाने (खाद) 
में आग लगा देते हैं। क्या यह कृतप्नता (बे वफाहे) नहों है ? 
इसी से तो यहाँ के किसान अपने किये का फल प्रत्यक्ष 
( जाहिरा, साफ तौर से ) भोग रहे हैं ।अगर जमीन में क॒द- 
रती खाद न होगा और न बनाया हुआ खा द्‌ उसमें दिया जायगा 
तो पोचे उसी तरह मर जांयगे जैसे अकाल ( क़हत दुर्भिक्ष ) 
में मनुष्य । सन॒ष्य का घस है कि वह पौधों को अच्छी व 
काफ़ी खराक पहुंचावे ताकि वह ( पौधे ) भी सोटे ताजे हो- 
कर उस को अच्छा व बल दायक अनाज देवे । सनष्य को हर 
बक्त ध्यान रखना चाहिये कि अगर वह पौधों को भोजन से 


कृषि का । हर 

तरसावेगा तो वह भी उस को भूखों सार कर उस को सब 
कसर निकाल लेजे गे । 

इस खाद को अच्छादे व बराडे नोचे लिखो बातों पर 
मुनहसिर हैः-- 

९--पशु की छिस्म्‌-पानो बैल के गोबर से पानी का 
जियादह हिस्सा है इस वजह से इस को ठंढा खाद कहते हैं। 
यह गलता भो जियादह अस में है। बेल का पेशाब उस के 
गोबर को निस्वत जियादह मुफ़ीद है इस लिये तम को चा- 
हिये कि इस के पेशाब को वबेसे ही न खो डालो । 

सुअर का मैला ( पाख़ाना ) बैल के गोबर के बराबर 
ठंढा है लेकिन जियादह मुफोद है इस ( सुझ़र ) का पेशाब 
ऐसा मुफोद नहीं जैसा बेल का । इस का पेशाब और पाख़ाना 
जिस जिन्स में दिया जाता है उस में एक क़िस्स की बदब्‌ 
चंदा कर देता है । घोडे की लीद व पेशाब दोनों जियादह 
मुफोद हैं। इस की लीद्‌ बहुत ही गम खासियत रखती है 
ओऔर बहुत जरुद सड़ जाती है। यह अकसर चिकनी व सख्त्‌ 
जमीन में दी जाती है। यह खेत में दोमक भी पदा करती है 
भेड़ को मिंगनी इन सब से जियादह मुफ़ोद साबित हुदे है । 

२-पशु की उम्र और हालत-जब मत्ेशोी बढ़ता हे तब 
अपनी खराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी हज व सांस 
( गोश्त ) बनाने के लिये ले लेता है इस लिये ऐसे मरबेशोी का 
गोबर या पेशाब खाद के लिये जियादह मुफोद नहीं। इसी 
तरह पतले दुबले पशु का हाल है। जवान मवेशो के गोबर 
व पेशाब पौधे के लिये जियादह मुफोद हैं क्योंकि जो चारा 
या दाना उत्त को दिया जाता है उस का बहुत थोड़ा हिस्सा 


च्चै 
ड 


६६ कृषि कोष । 
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उस (मर्वेशी) की हड्डी व गोश्त बनाने में खर्च होता है और 
एक बहुत बड़ा हिस्सा गोबर व पेशाब में निकल जाता है । 
दूध देने वाली गाय, बकरी, या मेंस के गोबर व पेशाब बिना 
दूध देने बाली गाय, बकरी या भेंस के गोबर व पेशाब से कम 
म॒ुफोद हैं क्योंकि उन को खुराक का भी एक बहुत बढ़ा हिस्सा 
दूध बनाने सें खर्च हो जाता है और इन (बिना दूध देने वाले) 
सर्वेशियों को सिफ अपने बदन की ही परवरिश के लिये 
खुराक के कुछ हिस्से की जरूरत होती है बाकी गोबर व 
पेशाब में निकल जाता है। 

मिहनत करने वाले सतेशी का गोबर व पेशाब न मिह- 
नत करने वाले पशु के गोबर व पेशाब से कम मुफीद्‌ है क्योंकि 
वह ( मिहनत करने वाला ) जानवर अपनी खुराक का एक 
बड़ा हिस्सा अपने ( मिहनत में ) ख़चे किये हुये गोश्त के 
पूरा करने के लिये ले लेता है। 

३ पशु को खराक-यानो जितनी ताक़त देने वाली ख्राक 
पशु को दी जायगी उसो 'निस्घत से उस के गोबर व पेशाब 
खाद का अच्छा काम देंगे। जो सवेशी सिफ्‌ भूसा तूसा खाता 
है उस के गोघर व पेशाब उस मवेशी के गोबर व पेशाब से 
कम सुफीद होंगे जिस को दाना या खल ( खली ) खिलाईे 
जाती है। 

४ मवेशो ख़ाना (पश शाला ) जिस सवेशी खानः के ऊपर 
रूप्पर नहीं होगा उस का खाद भी अच्छा न होगा क्योंकि 
रूप्पर न होने से उसका मुफीद हिस्सा बसोत के पानी के साथ 
चुल कर बह जायगा । 


५ जिचाली की मिकदार और खासियत-जब विचाली 


र्क्राष कोष | है) 


बहुत जियादह और निकस्मी होती है तब वह खाद को भी 
निकम्मा कर देती है सगर, अगर जिचाली न हद से जियादह 
ओर न कसम कास में लादईे जाय तो खाद अच्छा बनेगा । 

६-भामा करने की विधि-अच्छा खाद उसो हालत में हो 
सकता है जब कि सवेशोी के गोबर व पेशाब को एक द्ृप्पर 
से छाये हुये गढ़े में जमा किया जाय अगर खले मैदान में जमा 
किया जायगा तो खाद खराब होगा--- 

यह खाद ऐसा है कि सब किसानों को बड़ी आसानो 
से हासिल हो सकता है। इस खाद में गोबर, पेशाब, जिचाली, 
कहा कर कट और बचा कुचा चारा, सब शामिल हैं । यह इस 
मुल्क का सब से आला ओर पराना खाद है। अगर किसान 
लोग इसे सहूलियत व होशियारो के साथ जमा करें तो उन 
को बढ़ा नफा हो-इस पर किसानों को बहुत ध्यान देना 
चाहिये यह नीचे लिखी वज़्हात से अच्छा खाद समका जा- 


ता हैः-- 
(९ ) इस में, चंकि यह आस खाद है, पीधे की खराक 


की सब्र चीज मौज़द हैं इस लिये यह सब किस्म को जमोीनों 
आर सब जिन्‍सों के लिये मुफोद है 

(२) यह अगर ताजा दिया जायतो चिकनी मिट्टी को 
भुर भुरो और अगर सड़ा गला कर दिया जाय तो रेतोली 
जमीन को हस्व जुरूरत सख्त बना देता है 

(३ ) यह जूमोन में नबाती हिस्सा बढ़ाता है जिस को 
सदद से उस ( जुमीन ) में हवा से नसी चूसने को कूचत बढ़ 


जाती हे 
(४ ) यह अकसर जमीन में, ऐसे जीव जन्तु पेदा करता 


है जो कि बेकार चीजों को कारआमद बनाया करले हैं 


ट्ट्‌द कृषि के(ष। 
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( भू) इस का असर जमीन पर बहुत अर्स तक रहता है 
यानी अगर यह किसी खेत में एक दफअ दे दिया जाय तो 
चार पांच साल तक जिन्‍्सों के काम में ञ्राता रहता है 

( ६ ) इस में चन्द तेजाब ऐसे क्रौर सिंफ इस क़दर हैं 
कि पौधे के लिये सुजिर नहीं पढ़ते बल्कि उस ( पौधे ) की 
खराक को चन्द बेकार चीजों को कार आमद बनाते हैं। 


मनष्य के पाखाने की खाद 

मो 
यह खाद गढ़ों में भर कर और ऊपर सिट्टी से दबाकर 
जमा किया जाता है। यह ६ से ८५ माह में सह गलकर उम्दा 
खाद बन जाती है। अफसोस है कि हमारे भाई किसान इस 
का जमा करना कराना भो जरा समभते हैं। शागिदों ! 
हर इन्सान अपने भोजन का आदर देवता के बराबर करता 
है लेकिन हा ! अपने भोजन के भोजन का कुछ भी आदर न- 
हीं करता । उस का फज हे कि जैसे वह अपने भोजन का 
खऋादर भाव करता है बसे हो अपने आहार (भोजन) के आ- 
हार को भी इज्जत करे। अगर इन्सान का अआहार हो आ- 

हार न पायेगा तो फिर उस (इन्सान) का आधार कहां ? 
हडडी की खाद 
“45.9९ ५९८६९ - 

अगराचि यह एक उम्दा खाद है श्रौर जमीन की उप- 
जाऊ ताक़त को भी बढ़ाती है ताहम गिलाज़त या किसी 
आर सबब से इस को वेकार खोने का नियम बांच लिया है। 
यह इस खाद को अपने क्राम ब्रहुत कस क्या बल्कि बिल- 


कृषि कोष । ह्ह 
कुल नहीं लाते । चंकि बान सुपरफोसफू ट # ( गर्धक्क और 
हड्डी का मुरक्तुब ) के बनाने में जियादह ख़च होता है इस 
लिये नीचे लिखें तरीके से हड्टी का खाद बनाना जियादह 
मुनासित्र होगाः-- 
 पहिले बिना बु्के चूने को चार इंच तह ज़मीन पर जि- 
राओझो, इस के ऊपर चार इंच मोटी तह कुटी हुईं हड्डी की 
बिहछाओ । इस के ऊपर फिर उतनी ही सोटो तह चूने की 
लगाझो और इसके ऊपर फिर हड्डी की बसी हो तह जमाओी। 
दूसी तरह एक तह हड्डी को और एक तह चूने की एक दूसरी 
के ऊपर लगाते चले जाओ यहां तक कि एक ढेर देख पढने 
लगे । फिर उस ढेर के ऊपर अच्छी मोटी तह मिट्टी की बि- 
दछाझ्ओो और उसमें एक गढ़ा बनाकर पानी उसमें सर दो। इससे चूना 
पकना शरूअ होकर तमास ढेर को गस बना देगा जिससे हड्डी 
करोब २ तीन महीने में गल फुक कर मक्खन के मानिन्द हो 
काम में लगने के लायक़ हो जायगी । तुम को यह भी बात 
याद्‌ रखना चाहिये कि जिस वक्त बिना बुके चने पर पानी 
डाला जाता है उस वक्त उस (चने ) में गर्सो पंदा होती है । 
इस खाद में बह चीज बहुत जियादह होती हे जो 
दीया सलादे में लगादईे जाती है इस (चोज ) का अड्जरेजी 
नाम फौोस्फौरस है। यह बहुत ही जल्द जल उठती है। 
इसी वजह से इस को पानी में रखते हैं। यह, नबातात को 
खराक में से एक खास चीज है । 


& यह हड्डी को अच्छी तरह कट कर और उस में गंधक का तेजाब मिलाऋर 
बनाया जाता है। ऐसा करने से हड्डी गल कर बिलकुल गल जाता है और पौधे के 
काप में आ सकतों दे 


9० कृषि का ष । 


हड्डी का खाद कहे एक और शकलों में भी दिया जाता है 
यानो (१ ) हड्डी को अच्छी तरह बारीकपीस कर (२ ) इस 
को गन्धक के तेजाब से गला कर (३) आग में फंक कर । 

इन सब तरोकों से अच्छा गन्धक या चुने से जला कर 
देने का तरीक़ा है क्योंकि अगर हड्डी इस तरह न गलादे जा- 
यगी ते! अपना असर जियादह अस में दिखायगी । यह खाद 
गाजर, मूली, शलग़स वर्ग रः के लिये निहायत मुफोद है। 
यह भी याद रखने को बात है कि जलाने में इस का नाहु- 
ट्रीजन उड़ जाता है जो कि पौधे को. खास खराक है, ओर 
सिर्फ घात सम्बन्धी ( सादनों ) चोजे रह जातों हैं । 

यह खाद दालदार जिन्‍मों के लिये भी मुफीद है क्यों 
कि इसमें चुना, जो कि ऐसी जिन्सों को खास खुराक है, मी 


जूद है 
भेड़ की मेगनी की खाद 


भेड़ को सेंगनी सब किस्म के गोबरों से जियादह ताकत 
देने वाली और उम्दा खाद है और जल्द ही अपना असर 
दिखाती है। भेह़ का पेशाब भी जियादह मुफी द है, इसो लिये 
भेड़ों को खेत में बठाते हैं जिससे उन को मेंगनी और पेशाब 
दोनों, खेत में रहें ल्रौर उन के खरों से कुचलकर मिट्टी बारो- 
क हो जावे । भेढों से खेतों के पांसने ( खाद देने ) की एक 
लम्दा तरकीब यह भी है कि खेत में गाजर, मूली या कोई 
अर इस तरह को जिनस बादे जाय | जब यह चराने के का- 
बिल हो जाय तब खेंत के एक हिस्से में टही लगा कर और 
उस ( हिस्से ) को रोक कर भेडों से चराणें और जब यह हि- 





कृषि कोष । ११ 


अलीख ७ बा (न डा १७-0७ आर का जा हज >०ाअ.ढ 5.८. कक द् 5, ले ५.» कफ अथक अिकनलटीी ५ >न्‍ी+ २ अर जे, 3 आय जी. ...2“मी पे करनी बी कर >गकर.. हक ,बन्‍रक०.रीज नर. हब ५०५७-०5 ००१९. धर) अनमम सेल रा बनने 


ससा चरा लिया जाय तब इसो तरह दूसरे हिस्से को घेर कर 
चराया जाय और इसी तरह सब खेत चरा दिया जाय ऐसा 
करने से कुछ अस तक भेडों को उम्दा चारा मिलता रहेगा 
ओर उनकी मेंगनी और पेशाब खेत के हर एक हिस्से में मिल 
कर उस ( खेत ) के! जियादह ताकतवर बना देंगे। दूसरा 
तरोका यह है कि जोते हुये खेत में रात भर भेडें बिठलाई 
जांय इस तरह भी वही फायदा होगा और खच भी कम होगा । 

मेंगनी की खाद देने से फी एकड़ एक से लोन सन तक 
बनिस्वत गोबर को खाद दिये खेत को पेदावार के जियादह 
पेदावार होती है। 

मबेशी के पेशाब की खाद । 

आज कल यह बात देखने में आ रही हे कि इसमुल्क 
के किसान लोग खाद का बनाना या उस को होशियारो से 
रखना नहीं जानते ओर खास कर पेशाब पर, जो निहायत 
उम्दा और मुफीद खाद है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इस वक्त 
में वही तरोक़ा बयान करुंगा जिस से पेशाब का अच्छी तरह 
ओर आसानो के साथ जसा होना और किसान के कास में 
आना सुम्किन है-- 





अध्ल तो उस सकान के फ़श (गच ) पर, जिस में 
मवेशो बाँघ जाते हैं, चिकनी मिही इस तरह कूटो जाय कि 
वह बिलकुल कड़ी हो जाय और उस का अगाड़ी वाला हिस्सा 
यानी जिस तरफ्‌ मवेशो का मुह रहे कुछ ऊँचा कर दिया 
जाय औत पिछाड़ी वाला हिस्सा उस से कुछ नोचा रहे और 
एक नाली पीछे की तरफ पक्की इंटों या नलों को बनाई जा- 


की अह3 हक 2० 
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य । जहाँ पर नाली ख़त्म हो वहाँ एक गढ़ा खोद कर लस में 
एक घढड़ा या नाँद रख दी जाय जिस से जो पेशाब मिट्टी में 
सोखने से बचे वह बहकर इस (घड़े या नांद ) में जरा जाय। 
हर सुबह को मवेशों ख़ानें से गोबर उठा लिया जाय और 
फश की गीली भिट्टी को, जिस में पेशाब मिल गया है, खुरच 
लिया जाय और उस की जगह बारीक सखी मिट्टी ३ सेर 
फो जोड़ी पशु के हिसाब से विद्धा दी जाय । 

इस गीली मिट्टी को ओर पेशाब को जो जड़े या नाँद्‌ 
में जमा हुआ है, या तो खाद के ढेर पर जो कि किसी रुप्पर 
से छाये हुये गढ़े में हो डाल दिया जाया करे या अलग कद 
सखी सिट्टी के ऊपर दूसरे ऐसे ही छूप्पर वाले गढ़े में इकट्ठा 
किया जाय | अगर गढ़ा रूप्पर से नहीं छाया जायगा तो बर- 
सात के पानी से यह पेशाब मिली मिट्टी बिल्कुल थो जायगो 
ओर फक़त्‌ साफ़ मिटही जैसी पहिले थी रह जायगी और सब 


मिहनत बेकार जायगी। 

इस रोति से हर सुबह को जब कि पश बाहर खोल दिये 
जांय, पेशाब और पशाब सिली मिट्टी को ऊपर लिखे गढ़े में 
जमझञ्र करना चाहिये और जब बोस या ३० सन यह सिट्टी 
जमा हो जाय और अच्छी तरह सूख जाय तत्र अगर किसान 
चाहे तो इसी मिट्टी में से फिर दो बारा हर रोज़ पाँच सेर 
फी जोड़ी के हिसाब से फश पर बिछाना शरुअ कर दे और 
हर रोज सुबह के वक्त उस्ती तरोक़ से उठा उठा कर समय 
पेशाब उसी गढ़े में इकटरा करता रहे। ऐसा करने से मिट्टी में 
ओर भी ज़ियादह ताक़त बढ़ जायगी । इस तरोक़ को इ- 
खितियार करने से किसान के दो फ़ायदे हैं। अद्न यह कि 


कि; इक एक अल कर. ह, ज्ह 
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सब पंशाब खाद के कास में आ सक्केगा । दूसरे उस के सब पश- 
ञ्रीं को, फश के साफ रहने के सबब से झ्ारास जियादह मिले- 
गा और वह नोरोग भी रहेंगे। किसान के! यह ध्यान रखना 
चाहिये कि जितना सुख उस के पशु के सिलेगा उतना ही 
वह सज़बत रह कर उस के खेती के काम के! अच्छी तरह 
करेगा । जितनी जियादह तकलीफ में पशु के! रकक्‍्खा जाता है 
उतना ही ज़ियादह नुकसान किसान का होता है | गो बेल 
वे रः के अच्छी तरह पालने से ही किसान का नफ़ा है सि- 
सस्‍्टर पी० वो सुबय्या ( साबिक प्रिन्सिपल, सदरसः जराश्रल 
कानपुर ) पांच छे साल तक जाँच करके ते कर चके हैं कि पे- 
शाब हमेशा गेबर से ज़ियादह ताक़त देने वाला और म॒ुफी द्‌ 
खाद है क्योंकि इसमें पौधे की खास खराक नइट्रोजन का जुज़ 
बनिस्बत गेाबर के ज़ियादह होता है यह सब बाते जानकर 
भी जो काई आदसी ऐसी ज़रूरो और सुफीद चीज के बेकार 
खोता है बह मानों अपने पर में कुल्हाडी त्राप मारता है । 


अगर इस तरह पेशाब इकटु किया जाय तो हर साल 
फोी जीड़ी बैल से, ४० से ६० सन तक पेशाब मिलो सिट्दी इ- 
कटा हो सकती है जो ९,००० या १२०० सनगेाबर से जियादह 
फायदे मनन्‍्द होगी । इसे बजाय खारो यानी नोना मिट्टी के 
खेत में दे सकते हैं । क्योंकि यह उस से किसी तरह कम मु- 
फोीद नहीं है । अगर वह गेहूं में बाली आने से पहिले ही दी 
जाय तो निहायत फायदे मन्द है। इस में यह वस्फ बहुत 
बढ़ा है कि अगर यह गीली हालत में भी दो जाय तो भो 
ताजे गोबर की तरह दोसक्क पद नहीं करती । बाली आने 
से पहिले ही यह सिटी इस वजह से दी जाती है कि उस बक्त 
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पौधे को, बीज बनाने के लिये, जियादह नइट्ोजन की जरू- 
रत होती है जो इस सिटी में बिल्कुल ऐसी शकल में होती 
है कि फौरन पौधे के काम में आ जाती है क्‍ 

यह सच्ची और साबित को हुओं बात है कि अगर कऊपर 
लिखे तरोक़ से खश्क मिट्टी के ज्रिये से पेशाब इकट्ठा किया 
जाय और खेत में दिया जाय तो किसान फो जोड़ी बल के 
हिसाब से फो एकड़ जमोन में २ से ४ मन तक मक्का, गेहूँ 
( रखो की जिन्‍स है ) या काह और खाने का अनाज ओर 
जियादह पदा कर सकता है। 

शायद किसान लोग यह कहेंगे कि इतनी मिटी कहां 
से लो जाय ? तो में इसकी बहुत ही आसान तरकीब बताता 
हूं, बह यह कि पाँच सात गाड़ी ढेले किसी तालाब से जो कि 
गांव या कस्बे के करीब हो क्रौर जिस में ठस (गांव या कस्थे) 
से पानी बह कर इकट्रा होता हो, लेकर किसो ऐसी जगह 
रख दिये जांय जहां बसोत वगरः का पानी इन को सिगो 
न सके । ह 

किसान का झ्ाठ दुस बष का लड़का या लड़की, जो कि 
ससी उम्र के शहरी लड़के या लडकी की तरह पीला पोला 
मानिन्द रेंडक के नहीं होता बल्कि उससे कहीं ज़ियादह भ- 
ज़बूत होता है, पांच सात सेर देलों के! क्या बल्कि कई घड़ी 
ढेलों के कूट पीटकर बारूद बना सकता है और अपने जा- 
नवरों के आराम ओर अपने फायदे के लिये उनके नीचे थोड़ी 
सी देर में बिदा सकता है। 

किसान को यह बात भी याद रखनी चाहिये कि जि- 
तना ताकतवर चारा दाना यह अपने जानवरों के देवेगा 
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वह उतने हो समज़बत रहेंगे और उनका गोबर व पेशाब भो 
ताक़तवर खाद होने को वजह से जियादह अनाज पेंदा करेंगे। 
यह सब बातें दिल में रखकर अगर किसान लोग इस कास 
के। करना चाहेंगे ते! जरूर फायदा उठायंगे | उनको यह भो 
याद रखना चाहिये कि अच्छी कौर मुफोद चीज हमेशा 
जियादह मिहनत से मिला करती है। 


ऊन की खाद 
“7 5 >* 8 ८८ 

यह खाद भी बहुत उम्दा और मुफ़ोद है यह उन स- 
कासों पर आसानी और बहुतायत से मिल जाता है जहाँ 
झूनी साल बनाने के बड़े २ कारखाने हैं, जेसे यहां [कानपर ] 
आगरा, झाँसी, मिरज़ापुर और बम्बदे वर्गेरः। अच्छी ऊन 
खाद के काम में नहों लादहे जाती बल्कि जो अच्छी अच्छी 
छटकर बाक़ी रह जाती है यानी जो साल बनाने के काम में 
नहीं आ सकतो वही खाद का काम देती है । इसके! एक गढ़े 
में कट करके कुछ अस (८ या ८ सहीने ) तक सिट्दी से दबा 
दना चाहिये। इस तरह दबाने से कन गलकर नरम पड़ 
जाती है । यह खेत में बीज बोने से एक महीना पहिलें 
बिदाकर जोत देनी च(/हिये ताकि यह सिटी में अच्छी तरह 
मिल जाय । इसमें फो सेकड़ा ८ से १३ तक नौसादर का 
हिस्सा होता है जो पोध की परवरिश के लिये बढ़ा मफीद 
है यह नाइटोजन और हइडोजन # (जलप्रद) का मरक्कुब है। 


कि बज बल लओओ- # | तिनजनणा ध“++++ 


पह एक सुक्षम ( लतीफू ) न दिखाई देने वाली हवा है। यह जलन बाली 
चीज है और सब्च किस्म की हवाओं से हलकों है -पह पानी का एक तत्व है। 
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० कृषि कोष । 
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खून की खाद 


यह खाद बड़ा फ़ायदेमन्द है इसमें पोधे की खराक की 
सब चीजें मौजद हैं क्योंकि खून पौधे ही को एक शकल स- 
समकना चाहिये दूसरे लफज़ों सें यह कहना चाहिये कि खून 
पौधों या उनके किसी हिस्से को खाने से हो बनता है| यह 
खाद इसको असली शकल में हो दिया या दिड़का जाता है । 
अगर यह गोबर के साथ मिलाकर दिया जाय ते! और भी 
अच्छा है । 


खल ( खली ) की खाद 


>> 2५९५ के कस 


इसमें बहुतसी खलियों शामिल हैं यानी अरण्ड (रेंडी ) 
नोस, महुवा, तिल, सरसे, करड ( कुसुम ), अलसी, लाही 
( रादे ) मूड़फली, पुस्ता ( पोस्त ) यिनोले ( कपास के बीज ) 
खोपा ( गरो ) बगेरः की खलियाँ | ये खलियां या ते! अपनी 
असली शकल में खाद का काम देती हैं या गोबर को शकल 
में। यानी या ते! खली ही खेत में फेला कर और हल से 
जे।-त कर मिट्टी में मिला दो जाती हैं या वह अव्ल पशओं 
के। खिलादई जाती हैं और उनसे जो गोबर हासिल होता है 
बह खेल में दिया जाता है, वह भी गोया इन्हीं की एक शकल 
है। इनमें से अरण्ड नीम और महुवे को खली अपनी असली 
शकल में खाद का काम देती हैं लेकिन तिल, सरसे, करड 
( कुसुम ) अलसो, रादे ( लाही ) मृंगफली, पोस्त, बिनौले 
ओर खोपे को खलियाँ पहिले मवेशी के खिलाई जाती हैं 
कौर उससे जे! गोबर हासिल होता है वह खाद का साक 


कृषि कोष । १9 


०» ४-८य ४. 3 जा जा ऑन 


5 3न्‍ीओ मर बी बी ही 5 फल - की जज ला 3न्‍टी+ अं. जन्‍ं फअलिजा 5 १ जा ५.3 प५नरओ 


दती है। ऐसा करने से “एक पंथ दो काज” का सतलब हा- 
सिल हो जाता है । 

खलिये की खाद सब खादों से श्रच्झी समझी जाती 
है। इनमें अरण्ड को खली तो, जो कि उसकी असली शकल 
में खेत में डाली जाती है, जिस जिनमस में देदी जाती है उस 
के स्थाह बना देती है ( पौधे का रह स्याही समायल उसके 
अच्छा होने को अलामत है ) दूसरो खलियां ऊख ( देख ) 
व पांडे के लिये निहायत म॒फ़ीद हैं । गोबर से खली का दस 
से २० गुना तक जियादः अच्छा असर है यानी अगर खल 
फो एकड़ दूस या बोस सन दो जायते। ९०० सन से ४०० सनी 
गोबर के बराबर फायदेसन्द होगो । 

नोट-खली को, ( खेत में डालने से पहिले ) अच्छी त- 
रह ढेकलो से कूट कर बारोक कर लेना चाहिये नहीं ते! इस 
का असर दर में होगा। 

गन्दे नालों के पानी की खाद । 





यह बहुत ही अच्छा खाद है। इसमें भी पौधे की ख- 
राक की सब चीजे मोजूद हैं यह खाद को-खाद और पानों 
का पानी है अगर यह बजाय कूएँं या नहर के पानी के दिया 
जाय ते। उन दोनों से बिहतर ओर जियादः मुफ़ीद है। मे- 
रठ में जो सरकारो खेत हैं उनमें यह पानी दिया जता है 
यहाँ पर इस का असर बराबर अच्छा होता चला आया 
है । जिस खेत में यह दिया जाता है उसमें किसो दूसरे खाद 
को जरूरत नहों रहती । 

अफसेस को बात है कि हमारे देशी किसान भादे इस 


9८ कृषि काष । 
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पर कुछ भी ध्यान नहीं देते । वह यह नहीं साचते कि इस 
के! खेत में देने से कदे फायदे हैं यानी अद्वल तो यह जिस 
खेत में दिया जाता है उसमें पानी ओर खाद दोनों की जरू- 
रत पूरी हो जाती है, दूसरे यह द्रियाओं ( गंगा व जमुना 
सगे रः ) को जिनका पानी लोग पीते हैं, मिल कर खराब 
गन्दा नहीं करने पाता और इस वजह से लोगों की तन्दुरुस्तोी - 
खराब नहीं होने पाती । 'तनदुरुस्ती हजार नियाभत' को 
कहावत को तुम सब जानते हो । बड़े से बड़ा राजा भी, अ- 
गर तन्दुरुस्त नहीं, अपनी जिन्दगी को भारी समभता है। 


हरे पौधों की खाद । 


-अ99 99 ४६९६६ - 

इसका सतलब यह है कि कोदे फलीदार जिन्‍स खेत में 
बोदे जाय और जब उसमें फूल आने को हो तब उसे, काट 
कर लेजाने के बजाय खेत में हो जोत कर जमोन में मिला 
दिया जाय । कुछ अस में वह सह गल कर खाद का :कास 
देंगी । तजुबे से इसका नतीजा अच्छा समझा गया है। जिस 
खेतमें ऐसा किया जाता है उसमें पानो देने की बहुत कम 
जरूरत पढ़ती है क्योंकि उससे हवा से नमी जज्यु कर लेने को 
कबत जियादह हो जाती है | इस वक्त जो तसने गुआर, मूड 
खग़े रः बोये हैं इनको किसी खेत में इसी तरह मिलाकर यही 
तजुबों का ढब ( जांच ) करके देखलो कि ऐसा करने पर जो गेहूं 
या जौ रबी की फसल में उस खेतम बोओगे उसके पानी 
को कम जरूरत रह जाती है या नहों। | 


कृषि काष । ५२ 


पत्तों की खाद । 
४५352 ७७७ 

इससे सब 'क़िस्स के पत्ते शामिल हैं। इनका खाद गे- 
बर के मानिन्द होता है। सब फ़िस्म के पत्ते इकटू करके एक 
गढेंमें भर दिये जायं और ऊपर एक चार पांच इश्नू मोटी 
तह मिट्टी को बिद्धा दो जाय अगर पत्ते खुश्क हों ता दबाने 
से पहिले पानी से तर कर दिये जाँय । ८ से ९१ महीनेसें यह 
पत्ते सह गल कर बिलकुल नम पड़ जायेंगे और बतौर खाद 
काम में आने के काबिल हो जायेंगे जिस खेत में इनका खाद 
दिया जाता है उस [खेत] का भी पानी की कम जरूरत पड़ 
ती है। क्या यह अफसेस की बात नहीं कि हसारे किसान 
भाई ऐसे सस्ते और कस खच््चे भे हासिल होने वाले खाद के 
भी तय्यार नहीं करते; करोड़ों मन पत्ते थे फायदा खराब हो 
जाते हैं। इस खाद में छोटो छोटी और नरम शार्ख भी शा- 
मिल हैं । 


करीब -जन्‍गा 5 जे ५ ८५ ही बा हल अतीत जि >ीन हक ना 


शोरे की खाद । 
नस्ल 20; जइहस--++ 77 

चंकि यह खाद बहुत हो जल्द अपना असर दिखलाता 
है इस लिये इस को उस जिन्स में देना चाहिये जो जल्द ब- 
ढ़ने वाली हो जैसे मक्का, जौब गेहूँ वर्ग रः। अगर धीरे घीरे 
बढ़ने वाली जिन्स में दिया जायगा तो इस का चल जाने 
वाला जुज बे फ़ायदा चला जायगा यानो पानो में चल कर 
नीचे चला जायगा। किसान को चाहिये कि जब ऊपर लिखी 
जिन्‍्सों में फूल आने को हो तब इस खाद को इन (जिन्सों) 
में देबे क्योंकि यही एक ऐसा वक्त है जब कि पौधे को बीज 


८५ कृषि कीष । 


लव जसऔध 3. ही ..25, ९ बन धन धर तट 5 ८ 20,050. ०५ 0८/४८/४४४५ ४४८ हब २७05 


बनाने के लिये जियादृह खराक की जरूरत होतो है।जितना 
जियादह और अर्थ साधक ( काम आने के काबिल ) खाद 
इस वक्त दिया जायगा उतना ही बीज अच्छा होगा | इस 
खाद के देने को अच्छी तरकोब यह है कि जब पौधों में फूल 
आने को हो ( जैसा कि अभी बतलायए गया है ) तब यह 
खाद बारोक मिट्टी में सिलाकर खेत भर में हाथ से बखेर दिया 
जाय ओर खेत में पानी दे दिया जाय । अगर बजाय एक दुं- 
फञ्म के यह थोडा २ करके कद्दे दुफञअ दिया जाय तो और भो 
अच्छा है। 


5 75 


चूने की खाद 

“5६ कह 4ृद्धी2८4०-+ 
यह (चूना) खुद पौधे की खराक की चीजों में से एक हे 
ओर दूसरी चीजों को भी पौधे के ख़चे में आने के क़ाबिल 
बनाता है। पौधे की खराक की जो चीजे जमीन में ऐसी हा- 
लत में हों जो पानी में न घुलती हों श्र इसो वजह से पौधे 
के ख़चे में न आ सकती हों यह ( चूना ) उन सब को घल 
जाने और पोधे के ख्च में आने के क़ाबिल बना देता है। 
जिस घरती में यह दिया जाता है उस को बहुत हो जलूद 
कमजोर कर देता है क्योंकि पौधे की खरोक की जो चीजे 
जूसीन में मोज़द हैं उनको थोड़े ही अस में ख़चे करा दता है। 
इस लिये मुनासिब यह है कि जिस खेत में यह खाद (चूना) 
दिया जाय उस में गोबर या हरे पौधों का खाद जरूर दिया 
जाय ताकि जो चोजें पौधे जमोन से लेवें वह इन खादों से 
पूरो हो जांय | चने को, मामूली तौर से, बुझा कर देते हैं 
लेकिन चिकनी सिट्दो में बिना बुका हुआ चूना मुफ़ोद पड़ता 


कृषि फोष । ८९्‌ 
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है। इस में यह भी वस्फ है कि यह मजिर त्रीजों को रोकता 
है। यह खाद पौधे के लिये निहायत जरूरी है इस के बिना 
( बगरः ) पौचा जिन्दा नहों रह सकता। हे शिष्य ! तस 
कहोगे कि जिन जिन्‍सों में चना नहों दिया जाता वह कैसे 
. जिन्दा रहती हैं ? इस का जवाब यह है कि देश्यर ने अपने 
आप ही जमोनों में एक जुजु चने का रख दिया है जिस से 
पौचे जिन्दा रहते हैं । सब्ज खाद के साथ चना दिया जाय 
तो यह ( चूना ) उस ( सब्ज खाद ) को बहुत ही जलूद सहा 
गला कर पोघे के कास के लायक़ बना देता है। यह जमोन 
को खटादई को भो मारता है। सगर यह खटाई ज्यों की त्यों 
बनी रहे तो पौधे के लिये बहुत मुजिर पड़ती है। 
नोना ( लेना ) मिट्टी का खाद । 
“-चअई299966666* - 

जैसा इसके नाम से ही मालुम होता है यह सिटी नम- 
कोन होती है सेरठ व मुजप्फरनगर को तरफ के किसान इस 
को 'खारी' कहते हैं यह अकसर पराने मकानों को दोवारों 
को जड़ों में लगो हुउएं पादे जाती है इसमें शोरे या किसो 
ओर नसक का जुज, जियादः होता है। यह भी मक्का, गेहूं 
व जौ में दी जाती है। ऊख ( ईंख ) व पौछ में भी दी 
जाती है। और बहुत ही अच्छा नतीजा पेंदा करती है ले- 
किन अगर जियादः मिकदार में द॑ दो जाय तो रस के नस- 
£ क्वीन बना देती है और उससे जो गुड़ या राब बनती है वह 
खरास हो जाती है, यानी उसमें दाना अच्छा नहीं पछता 
फ्रौर खाने में गले को जलाने लगती है। अगर इसको गेहूं, 
सक्का और जो में दुना मंज़र हो तो उनसें. फल आने से कुछ 

१॥ 


'- किन्नर 5 ला 3. बनी कलश जी 7५ 


८२ कृषि केष । 


0 है, 70८. # टी .ह0.7../ 


हो दिन पहिले देना चाहिये। ऊख या पौंडे में देना चाहो 
तो ठीक बसोत शरूअ होने से पहिले देना मुनासिब होगा। 
क्सको खेत में दो तरीके से देते हैं यानी या तो छोटे छोटे 
टोकरों में ले लेकर तमाम खेत में बसे ही फक देते हैं और 
या टोकरे में भर कर थोडी थोड़ी हर पौधे की जड़ में परस 
( डाल ) देते हैं। बाज बाज अच्छे मिहनती किसान इसे 
कूसी तरह पौधों को जहाँ में डालते ञ्रौर यही तरीक़ा बेहतर 
भी है। 

विद्यार्थी है गुरु ! क्या इस के हर पौधे में इस तरह 
परसते हैं जैसे बरात में लोगों के सामने बरा ( शकर ) परसा 
जाता है ? 

गरू-ठीक है ! बिल्कुल इसी तरह ! तुसने मेरे मतलब 
की समता ! 

नोट-इसको जियादः मिकदार में कभी न दंना चाहिये। 
एक एकड़ सें २० समन काफी । अगर इसे भी दो तीन वार 
थोड़ी थोड़ी करके दिया जाय ते ओर भी अच्छा है। तम 
के! अच्छी तरह याद रखना चाहिये कि थोड़ा थोड़ा करके 
कदे बार ठूंस कर पेंट भर लेने से कहीं बिहतर है । अद्डरेज़ 
लोग इसो उसूल पर थोड़ा थोड़ा करके दिन में कदे बार 
खाना खातें हैं उसके नतीजे का अन्दाजा तुम सनके देखने 
से खद कर सकते हो । 

तालाब की मिट्टी का खाद । 
“बै99996666 6 - 

बाज बाजु तालाब को मिट्टी और खासकर गाँव के ता- 

लाख को मिट्टी जिसमें गाँस से पानी बहकर जमा होता है 


कृषि काष । ८३ 
खाद का बहुत अच्छा काम देती हैं क्योंकि ऐसे तालाबों में 
गाँव का सब कूढ़ा करकट, गोबर वर्गरः पानी के साथ बह 
कर जमा होता रहता है जिसको वजह से कुछ अरसे में ता- 
लाब को मिट्टी में खाद का एक बढ़ा हिस्सा मिल जाता है। 
अगर तालाब की मिट्टी में खाद का जियादः हिस्सा मिला 
हुआ हो तो उसको बारीक करके खेत में फेला देना चाहिये 
ओर अगर उसमें खाद का मामूली जुजु सिला हुआ है तो 
पहिले मिट्टी की मर्वेशोखाने में, बारोक्त करके बिझाना चा- 
हिये और जब उससें पेशाब जज्ब हो जोय तब उसे खेत में 
बतौर नेाना मिट्टी कास में लाया जाय । 

अगर ऐसे २ सस्ते कौर आसानी से हासिल होने वाले 
खाद भो काम से न लाये जाय तो इस अभागे दश में ज़रा- 
अत की तरक्की की क्या उम्सेद हो सकतो है । 
चिड़िया की बीट की खाद । 
>ब9929 66668 : 
यह खाद गोबर, मगनी, वा पाखाने के खाद से कहीं 
बढ़ चढ़ कर है लेकिन काफी सिकदार में इसका मिलना मु- 
श्किल है । कबतर पालने वाले के यहाँ यह खाद बहुत आ- 
सानी से इकट्ा हो सकती है | गुलाब, चमेली, बेला वर्गरः 
में इसका खाद बहुत अच्छा असर पेंदा करता है। गमलों 
में लगाये जाने वाले पौधों के लिये यह एक निहायत उस्दा 
खाद हे । 


८४ क्ृ थि कोष । 


पाठ ६ । 
“2४४८ 


जमीन के रासायनिक ( कीमयाई ) हिस्से । 
गरू-हे शिष्य ! आज़ में तुम के जमीन को रासायनिक 
हि 
चोजे' बताता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो । अच्छी जमोन में 


नीचे लिखी चीजें पाई जाती हैं:--- 
फो सेकडा 
पत्थर के कण ( जरे ) यानो रेत का हिस्सा ... १२,४२० 
फिटकरी का मरकूय मे हर के ७,१०९ 
चूना या क़लदे ... हल हा न २,४३० 
जवाखार कि श शा श १,२०० 
खार या सज्जी ... ०.८२२ 
मंगनेशिया (एक किस्म को सुफूद चीज है ) 9,८४० 
सोहे का जकू (मची) ... मा हा ६.३२० 
फीस्फोरस ( स्फरक ) का तेजाब ... कर ०.९५० 
कोयले और आऔरक्सिजन ( दहन बाय का मुरक्कब ) ०,८३९ 
गन्धक का तेजाब ... हि कि हु ०.०५० 
शोरे का तेजाब ... का रे का ०,००९ 
सासली नसक ... हा ह हिल ०,००५ 
बनस्पति मम्बन्धी (नबातातो) चोज़े श् 9३० 
कुल मोजान ... १००. ०००. 


में चाहता हूँ कि इन चीजें को सुख्तुसिर तौर से बघ- 
यान करदू ताकि तम लोगों को इनका कुछ इल्म होजाय। 
सुनो--- 


कृषि को ष। ट्थू 


(१) पत्थर का कश-रेतीलोी जमीन में क़रीब ८० फी से- 
कड़ा और चिकनी जुमीन में ६० से 9० तक फ्री सका पाया 
जाता है । जब यह फिटकरी के मुरक्षब और पानी के साथ 
कोमयादे तोर से मिलता है तो यह चिकनी मिही बन जाता 

है, दूसरे लफ जाँ में यह कहना चाहिये कि चिकनी मिट्दी, और 

पत्थर के कण, फिटकरी के मरक्कंब व पानी का मुरक्षब है। 
अगर यह जूमोन में न हो तो उच्त ( जुसीन ) में भुरभरापन न 
होगा। और अगर इसका हिस्सा जमीन में जियादः होगा तो 
वह उसी कदर कसजोर मसमफी जायगोी। 


(२) फिटकरी का म॒रक्तुब-यह चोज चिकनी सिट्टी में फो 
सदी ६ से १० तक और रेतोीली चरती में फी सदी ९ से ४ तक 
पाया जाता है। अगचि यह खद पौधे की खराक नहीं है तो 
भी, जब जवाखार, भज्जी मंगनेशिया ( सग्नक का दुग्ध ) चूना 
या लोहे के साथ मिला हुआ होता है तब पौधे के लिये बहुत 
मुफीद समझा जाता है क्योंकि इसमें यह गुण है कि यह 
ऊपर लिखी चीजों के पानी में बहजाने से रोकता है। असिल 
में यह कहना अनुचित ( नामुनासिब ) न होगा कि यह 
घरती रूपी घर का पौरिया ( ड्यौढ्वीवान ) है जा घर में से 
किसी चघोज के चोरो नहों जाने देता । 


( ३ ) चुना--यह भी पौधे के लिये बहुत ही ज़रूरी है 
इूस के गुणों को दुबारा कहने को जुरूरत नहीं । वह सब खा- 
दों के पाठ में बतला दिये गये हैं। अच्छी जमोन सें इस का 
जुज २५.३० फो सेकड़ा होता है और इस से जितना कम यह 
जिस जमोन में होगा बह उत्ती निम्णचत से कमजोर होगी । 
खडिया मिट्टी में यह ९० फो सकहा तक पाया जाता है। 


८६ कृषि काय । 


( ४ ) जबाखार--यह अकसर चिकनी मिट्दी में २ फी 
सेकठा तक मिलता है । यह अच्छी जमीन में फो सेकडा 
१,२०० पाया जाता है ओर रेतीली जुमील में सिफ् नाम 
मात्र को । यह पोधे निहायत जरूरी व मुफीद खराक है । 


( ५) सज्जी या खार ( सोडा )--यह भी पौधे के लिये 
मुफ़ोद है । यह जमीन में बहुत कम पाया जाता है लेकिन 
सम॒द्रों ओर खारी कोलों के पास की जमोनों में जियादती 
के साथ पाया जाता है । 


(६ ) मेगनेशिया--यह सब उबरा (ठप्जाऊक ) जमीनों 
में सिलता है लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में । 


( 9 ) लोहे का जद्ू--यह सब जमोनों में पाया जाता 
है झऔर खास कर चिकनो मिट्टी में यह दो शकलों में पाया 
जाता है । यह एक शकल में तो जमीन को हरा या नीला 
और दूसरो शकल में सुखे बनाता है | जब पहिली शकल की 
जमीन में कुछ असे तक चूप और हवा लगतो रहती हैं तब 
यह दूसरों शकल में बदल जाती है दूसरे लफ जों में यह कह- 
ना चाहिये कि इस को पहिली शकल, जो कि कचा जड़ है, 
धूप व हवा के असर से दूसरी शकल, जो कि पक्का जड़ है, 
बन जातो है। इस की पहिली शकल, जो कि जमोन को 
नोली वा हरो बनाती है, पौधे के लिये मुजिर होती है और 
दूसरी शकल, जो जुसीन को सुख बनाती है, पौधे के लिये 
सुफीद होतो है। अगर पोघे को खुराक में यह चोज न हो 
तो उप्तके पत्त का सब्जु रंग कायम नहीं रह सकता । यह पौधे 
के हरे रंग के! बढातोी हे ' 


कृषि कोष । ८9 
( ८५ ) फौस्फोरस का लेजाब--यह पौधे की खराक की 
एक खास और जरूरी चीज है लेकिन यह जमीन में बहुत ही 
थोड़ी मिकदार में पाढे जाती है। यह जमीन की उपजाऊ 
ताक़त को बढ़ाती और पौधे को बढ़ाने में बहुत मदद देती 
है । चने के साथ मिलकर जानवरों के जिस्म बनाने में बढ़ा 
काम करती है। निहायत ज़खज ( उपजाऊ ) जमोन में इस 
की मिक़दार सिफ ५ फी सेकड़ा होती है और मामूली जमोन 
में सिफ . १४२ फी सेकडा । 


( ० ) कोयले, ओक्सिजन, ( दृहन वाव ) व पानी का 
मुरक्तब ( कार्बो निकएसिड )--यह जमीन में अकसर चने, 
मेगनेशिया, जवाखार, खार या सज्जी (सोडा ) और लोहे के 
साथ मिला हुआ होता है। यह जमीन में नबाताती चोजों 
के सढ़ने गलने के वक्त पंदा होता है । 


( ९० ) गनख्धक का तेजाब-यह चन व लोहे के साथ मि- 
ला हुआ पाया जाता है। यह पौधे के खराक़ की बहुत सो 
ऐसी चीजों को कार जमीन में आसद बना देता है जो कि 
इस में मिले बिना वेकार पढो रहती हैं। यह जमीन में ज- 
रूर होना चाहिये। 


( ११ ) शोरे का तेजाब-यह भी, का्बोंनिक एसिड की 
तरह, जमीन सें नबाताती के सड़ने के वक्त पैदा होता है और 
ख्रासमसान से उस वक्त तस्यार होता है जब कि बिजली 
जोर २ से कड़कती है । पौधे के लिये यह निहायत जरुरी 
चीज है क्योंकि यह भी पौधे की बेकार चीजों को कार आ- 
मद बना देता है। 


ष्८ कृषि कोष । 
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(१२ ) मामूली नमक-यह भी जसीन में पाया जाता 
है लेकिन बहुत थोड़ी मिक़दार में । यह भी पौधे के लिये 
म॒फ़ी द समझा जाता है लेकिन जरूरी नहों । पौधा इस के 
बर्गेर भी जिन्दा रह सकता है। अगर यह जमोन में जिया- 
दह मिकदार में हो तो पोधे के लिपे मजिर पडता है। 

( १३ ) बनस्पति सम्बन्धी ( नवाताती ) चीोज़ें-पह वह 
चोज़े हैं जो पौधों व जानवरों के सड़ते सड॒ते जमोन में इ- 
कट्टी होती जाती हैं इन का जमीन में होना पौधे के लिये 
बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस से कार्बोनिक एडिस आर 
शोरे का तेजाब पंदा होते हैं और इन दोनों के असर से ब- 
हुत सो बेकार चोज़ें कार आमद बन जातो हैं । 

यह तेरह चोज हर एक उपजाऊ जमीन में पादे जाती 
हैं अगर इनमें से सिफ्र एक भी मोज़ूद न हो तो जमीन उ- 
बेरा ( उपजाऊ ) न ससकी जायगी और कोई पौचा उस में 
अच्छी तरह न पलेगा । इन चीजों को हम सिफ रासायनिक 
क्रिया के जरिये से कर सकते हैं और किसी तरह नहीं । 

रासायनिक चीचों के बारे में जो कुछ मेंने कहा है उसे 
तुम अच्छी तरह आज याद कर लेना । कल में तम के वह 
बात बतल/कंगा जिनके याद रखने से तम बिना रासाय- 
निक क्रिया के जमीन को उपजाऊ काबिलियत के जान प- 
हिचान मकेगे । 


कृषि फोष | द््छ 
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पाठ 3 । 





जमन के तान्त्रिक उपजाऊ गुण । 
( 202८० 2/07०+%ा०05 6 80 ) 
गरू है शिष्य ! जुमीन के तान्त्रिक उपजाक गुण नीचे 


लिखी बातों पर मनहसिर हैं:-- 


॥ 
२. 
३. 


वजन ( भारीपन या हलकापन ) 

बनावट ( ढोली या सख्त )। 

नोचे को मिट्टी से पानो खोंचने को ताकत ( कम या 
जियादः ) 

हवथा से मतों चसने को ताकत । 

पानी के भाप को शकल में उड़ाने को ताकत ( कस या 
जियादः ) 

स्वाभाविक गर्मो ( कम या जियादः ) या गर्मी के जकश्न 
करने की ताकत ( कस या जियादः ) 

नीचे को मिट्टो। 

१ वजन-जो भसिट्टी भारो हो! तो समझ लो कि उसमें 


घात सम्बन्धी ( मादनी ) चोजें जियादः और बनस्पसि स- 
बन्धी चोज कम हैं। भारो मिली शकसर हलकी सिट्दटी से 
खराब होती है । याद्‌ रक्खो क्षिः-- 


एक घनफट में रेत ( बाल ) ९२० पौरड होता है । 
एक घनफुट में दूमट ( रोंसलो ) ९०० पौण्ड होतो है । 
११ ११ चिक मष्टो ८0 हक 

” » बनस्पति से बना हुआ ढेंला ५७.” 

इस से जाहिर है कि बालू सब मिट्टियों से भारी है, दू- 


सरे दज पर दूसट, तोसरे दर्ज पर चिकसमी और सब से हलकी 
वह सिष्टी है जो बिलकुल नवातासी चीजे (बनस्पलि) से बनी है 


] जल 


९७ कृषि कोष । 


अगरचि तोल में रेत सब मिह्टिया से भारो है तो भी 
रेतीलोी सिट्टियाँ हलको कही जाती हैं क्योंकि ऐसी जमीनों 
के जातने में मतेशियों पर जियादः जार नहीं पड़ता बल्कि 
सनमें हल आसानी के साथ घस सकता है और चिकनी 
मिट्टी, जे। कि बालू को निसबत जियादः हलकी है, भारों 
कहलाती है क्येंकि इस के जेतने में पशुओं पर बढ़ा जार 
पढ़ता है। 


२ बनावट-इसका मतलब यह है कि जैसी पोली या 
सख्त बनावट घरती को होगी उसी हिसाब से उसकी उसप- 
जाऊक ताक़त होगी, यानो जिस घरतो के कण बड़े बड़े होते 
हैं वह बहुत पोली तो ,जरूर होतो है लेकिन ख़राध समको 
जाती है क्योंकि जो खाद पांस ऐसी जमीन में दिया जाता 
है वह बहुत ही जल्द पानी पड़ने से उसमें घलकर नीचे चला 
जाता है ओर यह खाली को खाली रह जातो है। लोग ऐसी 
मिटटी के स्‌खी मिट्टी कहते हैं क्योंकि यह हर वक्त, भूखो 
हो रहती है। जिस मिट्टी के कण जियादः छोटे होते हैं वह 
अकसर जरूरत से जियादः कड़ी होती है और काश्त के काम 
के लिये खराब समझो जाती है क्योंकि ऐसी जमीन में जो 
खाद पांस दिया जाता है वह पानो में घलकर आसानो से 
उसके अंदर नहों घसता बल्कि बेफायदा ऊपर से बह जाता 
है और बहू कसजोर को कमजोर हो रह जाती है । इस से 
यह बात साबित हुई कि जरूरत से जियादः सख्त मिहा 
अच्छी नहीं होती बल्कि वही मिट्टी अच्छी समको जायगी 
जिस के कण न जियादः बढ़े और न जियादः छोटे हो । ऐसे 
करा दूसट सिट्टी के होते हैं इस लिये वह काश्त के लिये सब्र 


कृषि कीष । ९९ 


किस्म को सिट्टियों से बिहतर समझो जातोी है। 

३ नोचे को मिटी से नमी खेंचने को ताकत-जो मिट्टी 
नीचे की तह से जियादः नमी खचती है घही अच्छी समकी 
जाती है, यह ताक़त भी दूमट मिट्टी हो में जियादः होतो है। 

लम के! यह भो बात याद रखनी चाहिये कि मिट्टी के 
जरों के बीच में थोड़ी २ ख़ाली जगह पड़ी हुई है, जब जरे 
एक दूसरे के ऊपर होते हैं ते! उनके दर सिथाल बाल जैसी 
बारीक नलियां बन जाती हैं । जितनी बारीक यह नलियाँ 
होंगी उनके जरिये से उतना हो जियादः पानी नोचे से रू- 
पर के चढेगा । 

यहाँ पर गुरू अपने शिष्यें के ससमाने के लिये शीशे 
की तीन नली लेता है, उनमें से एक सब से मोटो, दूसरी ल- 
ससे कम झर तीसरी सब से कम सोटो है, इनके। एक पानी 
से भरे कटोरे में खडा करता है और कहता है कि देखो सब 
से मोटी ( खोखली ) नली में सबसे कम ऊंचाह तक पानी 
चढ़ा है और उससे पतली में उससे जियादः और सबसे बा- 
रोक में सबसे जियादः ऊंचाई तक पानी चढ़ गया है। ( अ- 
लग चित्र देख ) 
 लजुब से यह भी साबित हो गया है :-- 
रेतीली जमीन में इन नलियों के ,जरिये से पानी ३० इश्लु तक 


दूमट जमीन में हर कर ५. ३० कूज्ु तक 
चिकनी जमीन में ... ग .« ३० से ३६ इस्नू तक 
नवाताती ढेले में... हे ...... ६० से जियादः 

इस की ऊँचादे 


लक चढ़ जाता है | 


०२ द कृषि कोष। 


४ हवा से नसी चसने को ताकत जिस जमोन में यह 
ताक़त जियादः है वही जियादः उपजाऊक है यह ताक़त उस 
जमोन में जियादः होती है जिसमें नवातातो चीज जियादः 
होती हैं। गोबर या सब्ज खाद देने से मिट्टी को यह ताक़त 
बढ़ जाती है ओर इसी वजह से ऐसी मिहियेँ के सोंचने को 
जियादः जरूरत नहों होती । एक अंगरेज महाशय शबलर ने 
साबित किया है कि पानो २४ घंटे ( एक रात दिन ) में नोचे 
लिखी मिट्टियाँ हवा से इस कदर चस सकतो हैं:--- 

१००० पोंड (बिल्लौर पत्थर से बना हुआ ) रेत बाल कुछ नहीं 
ह) रेतोला चना ही ४ पोंड पानी 
५ चिकनी मिट्टी ( ६० फी सेकड़ा ) २८ पोंड ? 
है जियादः चिकनी मिटही (८० फी सेकहा ) ४१ ” 


”. बिलकल चिकनी मिषट्टोी ... ५०”? ? 
बागीचे को मिट्दी ... रा पपू  ?! 
ध बनस्पति से बना हुआ ढेला शक 2 


इस से साफ ,जाहिर है फि ,खालिस बलुई ( रेतीली ) 
मिटी में हवा से पानो लेने की ताक़त कतदे नहों है और 
बनस्पति के ढेले में यह ताकत दूसरों सब किस्म को मिह्यें 
से जियादः है, इस लिये किसान के चाहिये कि अपनी ऐसी 
. मिह्टियों में चिकनी सिटी, था खागीचे की सिलही या सवा- 
लाती चोर्ज मिलाबवे ताकि सन में भो हवा से पानी चसने की 
ताकत पद हो जाय। हरो (सब्ज) खाद इस किस्म की सि 
दिये के लिये निहायत मफोद है। जा 
. ५४. पानी को ( भाप को शकल में ) उड़ाने की ताक़त- 
जिस जमीन में बह ताकत जियादः है वह खराब सममी 


कृषि केापष । ९३ 
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जाती है। रेतोली मिट्टी के ऊपरी तह से पानी भाष की श- 
कल में बहुत ही जल्द उड़ जाता है क्योंकि उस में भूप और 
हवा आजादो के साथ घस जाती हैं और पानी के! भाप को 
शकल में बदल कर यड्डा लेजातो हैं ज्रौर नोचे को सह का 
पानी ओर जियादः नोचे चला जाता है जिसकी वजह से 
ऐसी जमीन पर बोये हुये पौधे सख जाते हैं। अगर हिसाव 
लगाया. जाय ते मालूम होगा कि बलई सिटी से बनिस्व॒त 
चिकनी मिट्टी के जियादः पानो भाप को शकल में नहीं स- 
हता लेकिन चंकि चिकनों मिट्टी में इतनो जियादः सभी 
होतो है कि यह इस तरह पानो उड़ने पर भो बिलकुल 
खश्क नहीं होती इस लिये बह ,जराञ्त के लिये ख़राब नहों 
सममो जातो आर रेतीली जमीन सें सिफ इतनी नसी होती 
है कि थोड़ी सो ठड़ जाने से हो वह बिलकुल खश्क होजाती 
है, यही वजह है कि ऐसी जमीन जराध्मत के लिये अच्छी 
नहीं ससमकी जातो । सच कहा है कि गरोब आदसी का तो 
थोष्टे ही से खर्चे में घर खाली हो जाता है और दोलतसनन्‍्द 
का घर जियादः खर्च करने पर भी खाली नहीं होता । 


६ स्वाभाविक ( जिगरी ) गर्मी या गर्मी के जज्ब करने 
को ताकत-तम सब जानते हो कि जमीन में गर्सो खास कर 
सरज से पहुंचती है। जब सरज निकलता है झौर उसको 
किरण जमीन पर पहती हैं तब जमोन गमे होने लगती है 
यहाँ तक कि वह हवा से भी जियादः गस हो जाती है। 
सरज की किरण नहीं बल्कि जमीन हवा के गस करती है। 
यह बात साबित हो चकी है कि अगर हवा में ७० दज को 
गर्मी होगो तो--- 


९४ कृषि कोष । 
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बिल्लौर से बने हुये बाल में ९२६ 

बागीचे की सिट्टो में १९४ 

खड़िया मिट्टी सें ८५ दज की गर्मी होगी । 

नोचे लिखो बाते अमेरिका व इदुलिस्तान के विज्ञा- 
निये ने बहुत से तजरुओं के बाद साबित को हैं-- 

(१) जिस जमोन में बालू का जियादः हिस्सा होगा वह देर 
में गम होगी और जियादः देर तक गम रहेगी । इस लिये 
रेतीली मिट्टी सब मिहियें से गस समझी जाती है । 

(२) काली जमीन सुफेद जमोन से जियादः गर्मी जज्ब क- 
रतो है इसी वजह से नबाताती चीजों से बनी हु 
सिहया काले रंग की होने से खड्ियादार सिह्वियें से 
जियादः गम होतो हैं । 

(३ ) जिस जमोन में पानी का हिस्सा जियादः होगा वह 
देर में गसे होगी क्योंकि द्वेश्वर ने पानी में यह गुण 
रक्‍खा हे कि वह देर में गम होता है। इ़सो वजह से 
चिकनी मिट्टी, जिसमें पानी का हिस्सा जियादः होता 
है, देर में गम होती है । 

(४ ) जिस जमोन का ढाल दक्षिण को तरफ के होता है 
बह जियादः गर्मी जज़ब करती है क्योंकि दक्षिण को 
तरफ सरज जियादः देर तक रहता है । 
95-नीचें को मिट्टी-जिस जमीन में नीचेबाली तह अ 

रछ्ी है उसको ऊपर वाली तह भी अच्छी ही होगी क्योंकि 

ऊपर की मिट्टी नोचेवाली हो मिद्दी से तो कट कर ब- 

नती है। 

( दो चार रोज, बाद गुरु अपने विद्याथियों के उगते 
हुये खेतों पर लेज्ञाता है। वहाँ विद्यार्थी लोग सबाल करते हैं ) 


कृषि कोष । ("प्‌ 
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पाठ ८५। 





बीज का ठउगना। 
( (टापाव।ए60॥ 0 5८८वे ) 

विद्यार्थी-हे गुरु | देखिये हमारे खेतों में कहीं कहीं 
अंखबे ( अंकुर ) दीख पढ़ते हैं और इन में से कुछ तो देशी 
_विराग की बत्ती की तरह लिपटे हुए और. कुछ दो पत्तों को 
शकल में हैं। कृपाकर के बताइये कि ,जसीन में बोया हुआ 
बीज उग कर ऊपर की तह पर किस तरह आझागया है ओऔौर 
कुंछ अँखवे बत्ती के मानिन्द ओर कुछ दो पत्तों को शकल में 
क्यों हैं-सब अँखवे एक ही किस्म के क्यों नहीं ? 

_गरूडे शिष्य ! अगरखचि यह विषय मुश्किल है ताहम 
में तुम के। बहुत सरल और आसान दरोके, से इसे समकाता 
हू लुसम व्यान देकर सुनो--- 

अवल तुम के! यह मालूम होना चाहिये कि बोज में 
क्या २ चोजें, मौज़द हैं जो उगने के वक्त, काम में आती हैं 
ओर बीज के उगने के लिये बाहर की किन किन चीजों की 
जरूरत हे । 
बोज में नोचे लिखी हुई चीजें, # सौजूद हैं-- 
स्‍्टाचे (मांड या मांडी )-तेल वाले बीजों में यह नहों होता- 
तेल 
गाँद्‌ 


# दुनके बारे में जियाद: अयान चारें करे सबक में किया ज्ञायगा यहां । केवल 
नाम ही बतलाये गये है । 


९ कृषि फेाष । 
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सेल्यूलोज + ( काष्ठ सम्बन्धी पदार्थ ) 

ऐल ब्यमिन ( एक मुलायम सुफेंद चीज, जिसके खाने से जा- 

नवर का गोश्त व पट बढ़ते हैं ) 

बीज में ऊपर लिखी तस्राम चोजें. ऐसी शकल में होती 
हैं कि वे घल नहों सकतीं | अगर वे इस शकल में न होतों 
तो जरूद ही ख़्च हो जाया करतीं । इनके घलने के क़ाबिल 
बनाने के लिये ( ९) आक्सिजन ( २) पानो (३ ) मुनासिब 
गरमी को जरूरत है; अच्छी तरह उगने के लिये बोज भी 
अच्छा ही होना जरुरी है : अगर इन चारों में से एक भी 
कम होगा तो खोज फकिसो तरह नहीं उग संकता । 
आक्सिजन को जरूरत को साबित करने के लिये तुम 

कुछ बोज एक शीशे को नलकोी में रखकर ससमें पानी भर 
कर उसे बन्द करदो ताकि उसमें हवा में मिला हुआ आक्सि- 
ऊन न जाने पावे । २४ से ४८ घंटे में बोजमें अंख॒बा निकलता 
दिखादे देगा। परनत कुछ देर बाद यह मुरका जायगा । इस 
का सबदब यह है कि इस नलको में जो थोड़ी सो हथा थी 
ससको ज्ाक्सिजन निकलते हुए अँखते के कास में आगई और 
जियादः हवा नहीं क्रा सकी जिसके जरिये से अंखवा जिन्दा 
रहता- 

हे पानी की _जरूरत-को साबित करने के लिये बीज 
के! बिल्कल सखी मिट्टी में बोओ और कछ बीज मुनासिब 
गीली मिट्टी में बोओ, तुम देखोगे कि खुखी मिट्टी में सहीनों 
गजर जाने पर भी दाना नहीं उगेगा लेकिन नस सिहोी में 
पांच चार ही दिन में सब बीज लग आयगे। 


+ पंधे का हर एक हिस्सा छोटा २ कोटरियां से बना हुआ है दत कोटरियों 
की दीवार जिस चीज से बनी है उसे सेल्युलोज कहते है । 


कृषि कोष । (9 
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तम अच्छी तरह जानते ही हो कि दोने सिहिये। में हवा और 
गर्मो मोजूद है लेकिन फ़के सिर्फ, यह है कि एक में पानी का जुज 
है और दूसरी में नहीं । इससे यह साबित होता है कि बीज 
के! उगाने के लिये पानो को जरूरत है बिना पानो के केदडे 
बोज नहीं उगेंगा । पानी ही बीज की अंदरूनी चीजें के, 
हवा ब गर्मी को सद॒द से, घल जाने वालो शकल में बदलता 
है । जब तक यह चोजें, ऐसो शकल में नहीं बदलंगी तब तक 
बीज उग नहीं सकेगा क्योंकि अंखुआ अपनो खुराक बोज से 
कसी शकल में ले सकता है और किसी शकल में नहीं । 


गरमी की जरूरत-इस तरह साबित हो सकतो है 
कि एक शीशे को नलको में थोडी सी गोली मिट्टी भ्रर कर 
उसमें दो चार बीज मिला दो और नलको के, बगर बन्द 
किये, बफ़ में रख दो! इस तरह बफ में रकक्‍्खा हुआ बीज न 
उगेगा । इससे यह साबित होता है कि जे। चीजें, बीज से हैं 
उनके घलने वालो शकल में लाने के लिये गर्मा को भी ज- 
रूरत है। यह भी याद रखने को बात है कि अगर जरूरत 
से कम या जियादः गरसी होगी तो बीज नहीं उगेगा। यह 
बात साबित हो चुकी है कि कोद भी बीज १२२ दजे की गर्मो 
से ऊपर नहीं उगता और न केादे बोज ३४ दर्ज की गर्सी 
से नीचे लगता है। मक्का जियादः से जियादः ११० दज को 
गर्मी तक उग सकता है तौर कस से कम ४४ दर्ज की गर्सी 
तक । गेहूं, जा, जद्दे, गोभी, मटर के लिये जियादः से जि- 
यादः 99 से ८८ दर्ज को गर्मो की ज़रूरत है। लसना रिज़का, 
के लिये ८८ से १११ दजे तक की गर्मी को जरूरत है | बीज 
अच्छा होना चाहिये इससे मेरा मतलब यह है कि बीज चनाः 

१३ 


0 क्ृ षिकोष। 
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हुआ या हद से जियादः पुराना न होना चाहिये-ओर न वह 
बिना पक्कु पौधों से हासिल किया गया हो । कच्चा बीज अ- 
व्यल तो उगता हो नहों ओर अगर उग भी आया तो उससे 
जे! पौधा होगा यह विलकल कमजोर होगा-हमेशा खब पक्का 
बीज बोना चाहिये । 

आ ! हा ! देश्वर की लीला केसी अद्भुत है। जैसे बह 
छोटे बच्चे के लिये मां की छाती में उस ( बच्चे ) के पेदा 
होने से पहिले ही दूध मौजूद कर देता है ताकि उसके पी- 
कर वह पल सके | अगर ऐसी हालत में बर्च के दूध न सिले 
तो वह अपनो कमजोरी व बेबसी को हालत में अपने आप 
अपना खाना सथ्यार करके खाने के काबिल न होकर थोड़े 
ही दिनों में मर जप्ता है । बिलकल यही हालत छोटे अंखबे 
की भी है वह भो पहिले पहल अपनी बचपन को हालत में 
अपनो ख्राक तथ्यार नहों कर सकता इसो लिये इेप़्वर ने 
पहिलेही से उसको खराक को सब जरूरो चोर्ज इसके माता 
रूपी बीज में मौजूद करदी हैं। यह चोजें, दाने वाले यानी 
जुआर, मक्का, वगरः के बोजों में अंखवे के बाहर और दाल 
वाले यानो उर्दे संग बग रः के बोजों में अंखव के अंदर ही 
मौजद रहती हैं। 

जब बोज के हवा, पानो ओर गर्मी मिल जाते हैं तब 
ससमें रासायनिक किया पेदा होने लगती है जिससे बीज का 
स्‍्टाचे ( मांड ) बग रः शकर में बदल जाता है जिसे नये अं- 
ख॒बे आसानो से चूस चूस कर सजब॒त होने लगते हैं और पाच 
चार ही रोज में कपर नजर पड़ने लगते हैं यानो जमोन से 
ऊपर उनकी पेडी मय पत्तियों के निकल आती है और नीचे 
को तरफ जड़े चली जाती हैं । 


कृषि काब । (हा 
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लमकी याद रखना चाहिये कि जब तक अंखबा जमीन 
के कपर दिखाई नहीं देता तब तक वह अपनी खराक अपने जड़ 
बपत्तों के जरिये से तथ्यार नहीं कर सकता अञौर जे! ची ज॑ बीज 
में उसके लिये मोज़द होतो हैं उन्‍्हों से पलता है। अगर उसकी 
यह खुराक ऊपर पहुंचने से पहिले हो ख़च हो जायगी ते 
वह मर जायगा। इसी लिये तससे, बआदईे के वक्त कहा गया 
था कि बीज को बहुत गहरा न बोना या छोटे बोजों केः 
बड़े वीजे की निस्बत थोड़ा गहरा बोना क्योंकि छोटे बीज 
में ऐसी खराक की चोजें, कम होतो हैं और बड़े में जियादः । 


तम्र को यह भी जान लेना चोहिये कि बीज दो क़िस्स 
का होता है, एक तो दालदार यानी वह जिसके, तोड़ने पर, 
दो यकरसा हिस्स हे जायें और दूसरा दाने वाला यानो यह 
जिसके, तोड़ने पर, दो यकसा हिस्से न हों । 


दाल वाले बीज + कपास, संग, उ्दे, लोबिया, तिल, 
सनदे, मोठ, नील, अरहर, गुझार, और अरण्ड ( रही ) वगेरः 
हैं, दाने वाले बीज +-सक्का, जुआर, बाजरा, चान, शामाख, 
ओर संडुआ वशरः हैं। 

तम को यह भी याद रखना चाहिये कि, तोड़ने पर, 
जिन बोजों के दो बराबर के हिस्से हो जाते हैं उनके अंखजे 
सगकर, दो पत्तों की शकल में, ऊपर आते हैं और जिन बोजें 
के दो बराबर के हिस्से नहीं होते उनके अंखवे चिराग को 
बत्ती की शकल में लिपटे हुए से कपर आकर दिखाई देते हैं। 


गुरू दो अँखओं के उखाइ़कर कहता है कि देखो इन में 
से एक अखने की जह में मक्का का खोखला दाना अब भी चि 


१०७० कृषि काष । 
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सटा हुआ है और इसकी पेड़ी या नाली बत्ती की तरह बटी 
हुई है और टूसरे को जड़ सें कपास का दाना ( बिनौला ) 
चिसटा हुआ है और इसको पेड़ी में दो पत्ते हैं । 


जब विद्यार्थो अपने गुरु के बताने के मुझ्ञाफिक़ इन 
बातों को अच्छी तरह, जांच करके, समर जाते हैं तब अपने 
गुरु से पोघे के सब अलग अलग हिस्सों के नाम और कास 


पते हैं । 
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कृषि कोष । १०९ 
पाट € ॥ 
पाधे के हिस्से । 
गरू-डे शिष्य! पौधों के ख़ास हिस्से (१) जड़, (२) 
पेडी, ( ३)पत्त, (४ )फल ओर (५) फल या बोज हैं । कुछ 
ऐसे भी पौधे हैं जिन में फूल और फल देख ही नहीं पड़ते 
परन्तु ज़ियादः तर पौधों में यही हिस्से होते हैं। अब में 
हर एक हिस्से को अलग २ बताता हूं तम ध्यान दकर सुनो । 
जड-इस को दो किसमें हैं,एक मसला, जो पढ़ी की सोच 
में नीचे चली जातो है और जिससे दृचर उचर भी पतली प- 
तली जड़े फटती हैं जैसी तुम कपास, गुआर, उद॒, संग वर्ग रः 
दाल वालें पौधों में देते हो, दूसरो छत्त दार, कूथरीली या 
भकखरा कहलातोी है | यह मूसला जड़ को तरह सोची नीचे नहीं 
जाती बक्ति ज़मोन की ऊपर ही वाली तह में छत्ता सो फल- 
तो है । इसमें बहुत पतले पतले सतों का लच्छा सा होता हे 
जैसे मक्का, जुआर, बाजरा, वगेरः दानेवाले पौधों में देखते 
हो । मतलब यह है कि दालवाले पौधों की जड़ मूसला और 
दानेवालों की जड़ छत्तेदार व कथरा होती हैं। इन जड़ों के 
हर सूत के सिरे पर, जमीन के अन्दर, टोपियां सी होतो हैं 
जो कि इन ( जड़ों ) के कासल सिरों के, जब कि वे जमोन 
में घुसते हैं, टूटने से बचातोी हैं । 
किसी किसो पोचे को जड़ बहुत गहरो चलो जातो ही 
जैसे अरहर, ले, व गुवार की जड़ | अकसर पौधों को जड़े 
कहे कहे गज़ लम्बी होती हैं । रबी को जिन्‍मसों में एक फजल 
उगने बाला पौधा है जिसे बथ॒आ कहते हैं उस को जड़ कई 


१०२ कृषि केष । 


गज़ लम्बी सापी गदे है। जिन पौधों को जड़ें बहुत गहरी जा- 
तो हैं उनके बारिश को बहुत कम ज़रूरत रहती है क्योंकि 
वह पानी नोचे की तह से पोती रहती हैं । 

छत्त दार ( फखरा ) जड़ बहुत गहरो नहीं जाती बक्कि 
छत्त की तरह जमोन की ऊपरी तह ही में फेल जाती है।इस 
किस्स को जड़ें, जसे में जुताई के बारे में कह आ्राया हूं, अपनी 
खराक जमीन की सिफ ऊपरो तह से लेती हैं । इस बजह से 
ऐसी जड़ वालो जिन्‍मों के लिये ज़मोन में जुतादे व सिचाई 
ज़ियादः करनी पड़ती है | अगर ऐसा न किया जाय तो वह 
जल्द हो मुरकरा जाती हैं। 

जड़ के ख़ास काम दो हैं अध्वल पौघचे के खड़ा रखना 
ओर दूसरे पोधे की परवरिश के लिये ज़नीन से खुराक हासिल 
करना, यह कहना ना मुनासित्र न होगा कि जड़ पौचे 
के पर और सह दोनों का काम देती है। यह हमेशा रौशनी 
व घूप से बचना चाहलोहे इस पर बहुत बारोक बारोक बाल 
से होते हैं जिन के जरिये से यह जमोन से खराक लिया कर 
ती है। मेरी राय में यह बेहतर होगा कि तुम लोगों के दाल- 
दार व दानेदार पोधों की पहिचान मुख्तसिर तौर से बतला 
दी जाय जिससे तुम अच्छी तरह उनके फक़ के समझ जाओ । 
दालदार पौधों की पहिचान:--- 

(९) पेढड़ी में शाख होती हैं (२) पेडी का डिलका 
आसरो से अगल हो सकता है (३ ) पत्तों को नसे जालदार 
होतो हैं। (४ ) उगने के वक्त पहले दो प"त्त नजर पड़ते हैं 
(४) जड़ लम्बो ( मूसला ) होती है (६ ) पेडी में पोरियाँ 
( गांठ नहों होतों ( 9) पत्त लम्बे नहों होते-( ८ ) जड़ों पर 
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गिलटियाँ होती हैं जो हवा से नाइटोजन ले लेने की ताक़त 
रखती हैं । 


दानेदार पीधों की पहिचान:--- 

(९ ) पेड़ी में शा्खें नहीं होतीं ( २) पेढ़ी का दिलका 
अलग नहीं हो सकता ( ३ ) पत्तों की नसे एक दूसरो के मुतवा- 
जी ( समानान्तर ) होतो हैं ( ४ ) उगने के वक्त पहिले एक 
पत्ता देशी चिराग की वत्तो की शकल में नजर पढ़ता है (५) 
जड़ छत्त दार ( कखरा ) होतो है (६ ) पड़ी में पोरियां होती 
हैं (9) पत्त लम्बे होते हैं । ( ८) इसमें हवा से नाइट्रोजन 
खेंचने बाली गिलटियां नहां होतीं । 


पेडी या तना-इस की कहे किसमें हैं यानी एक तो 
बह जो ऊपर की तरफ़ सीची बढ़ती है जिसके! सब जानते व 
पहिचानते हैं जसे मक्कू, बाजरा व जुआर की पेड़ियां । दू- 
सरो वह जो ज़सोन पर बोंडती यानो पेट के बल सिकलतोी 
है कैसे ककड़ी, तरब॒ज को बेल । तीसरी वह जो किसी दूसरे 
पौधे की पेढ़े या सोचो खड़ी हुड्के लकड़ो के चारों तरफ लि- 
पटती हुईं चढ़ती है ज॑से गुच्च [ गिलोय ] पेड़ी के भी ख़ास 
काम दो हो हैं यानो शास्त्र, पत्ती, फल और फल के पेदा 
करके उन्हें थामे रहना दूसरे जड़ के जरिये से हासिल को हुदे 
खराक ऊपर लिखे शाख्र, पत्ती, फूल व फल में पहुंचाना । 

नये पौधों की पेडी अकसर नरस ओर हरी होती है 
' चरन्‍्त पराने पौधों को पेड़ी खरदरी व सख्त ओर रब में 
भरी हो जातो है। देश्वर ने इस के! ऐसी इस लिये बना दें- 


ता है कि वह ऊपर लिखी चार चीज! के सजन के संभात्न 
सके । 


2७. ((- आर्यट की 2525१. # * 
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पत्ता-इसे भो पौधे का मंह ही कहना ठोक है क्योंकि 
इसके ज्रिये से पौधा अपनो द्ववाई खराक हासिल करता है 
ओर इसोमें जमीन से ली हुई खराक भी कास से आने के 
लायक बनती है। सच ते! यह है कि यह ( पत्ता ) पोधे का 
बावर्ची ( रसोइया ) है । जैसे हम लोग अपने रसेइये से 
चावल, दाल, रोटो, बरफी, इमती वगेरः किस्म २ के खाने 
तय्पार कराते हैं बसे हो यह भी पौधे के लिये स्टाच ( मांड 
या मांडी ) व गोंद बर्ग रः. जिनकी जरूरत पौधे के होती है, 
तसय्यार करता है। इससे पोधघे के अगर का दे हानि है तो सिफ 
यह है कि यह उसके पानो के हिस्से के जल्द खर्च कर देता 
है लेकिन मेरी राय में इससे भी फायदा ही समझना चाहिये 
क्योंकि अगर पानी का हिस्सा इसके जरिये से नहीं उड़ेगा 
ते जे! रस जड़ों के ज़रिये से ऊपर चढ़ता है वह बन्द हो 
जायगा जिससे बदहजमी होकर वह थोड़े ही दिनों में मौत 
का शिकार बन जायगा। देश्वरके सब कासों में काई न के डे 
गुप्त ( छिपा हुआ ) बात ज़रूर है। पत्ते में लादाद नहों तो 
लाखों निहायत छोटे २ छेद हैं जिनके जरिये से पौधे को ख- 
राक, काबोनिक एसिड गेस, अन्दर जाती है| 


फल-यह पौधे का सब से मुफोद हिस्सा है क्योंकि इस 
से फल या बीज पेदा होते हैं । इसके अकसर नोचे लिखे चार 
हिस्से होते हैं:--- 


(१ ) बाहर को चार या पांच सब्ज पत्तियां, 


(२) पीली, या सुख या नोली या किसी और रड्भ को का मल 
पत्तियाँ था पेंखडियां । 
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(३ ) छोटी २ पतली नलकियां जिनके ऊपर पीले रह की 
फुनसियों ( गुसड़ियां या बोंडियां ) होती हैं जिन्हें प- 
राग केसर कहते हैं । 


( ४ ) सब से खोच को नलको, जिसको चोटो पर एक बड़ी ग- 
सी ( फनसी या बोंडी ) होती है जो गर्भ केसर कहलाती है। 


इन चार हिस्से में से काहर को हरो पत्तियां किसो २ 
फल में दो हलल्‍्कों में पाद जाती हैं जैसे कपास में । इस में 
चार हरो पत्तियां सबसे बाहर होतो हैं और उनके अन्दर 
एक कटोरे को तरह को चोज,, जिस पर छोटे २ स्थाह नक़ते 
से होते हैं, होती है । इन दोनों का काम फल के अंदरूनी 
हिस्सों का बचाना है। देखो, देश्बर ने पराग केसर व गसे 
केसर को बचाने के लिये कैसा अच्छा उपाय रच दिया है। 
जैसे हम लोग जब किसो नाजक चोजु, को किसो सख्त चोज, 
से बने हुये बकस या संदूक में रखते हैं तब उस ( संदूक ) में 
पहिले कद रूदे या भूसा वग रः मुलायम चोक, बिदाते हैं 
ताकि वह नाजक चीज, संदूक से टकरा कर टूट न जावे, इसी 
तरह देप्वर ने इन हरो पत्ती रुपी बकस के अन्दर चटकीली 
पक्ती रूपी रूडईे बिछाकर उसमें पराग केसर थ गर्भ केसर ना- 
जुक चीज, का रख कर बचाया है। 

बीज-इसके लिये बड़ी व्याख्या को जरूरत नहों है 
सिफ हतना कहना काफ़ी होगा कि यह वह हिस्सा है जिस- 
से आइंदा पौधा पैदा होता है। इसमें जे। जा चोजें, सोज़द 
हैं वह में तुम को बताकर अच्छी तरह समा चुका हूं । यह 


सब चोजें, एक पतले से छिलके से ढको हुई हैं । 
१४६ 
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मुनासिब होगा कि तुम को वह चीजें, बतादो जायें 
जे हर पौधे में मोजद हैं । इससे सालम हो जायगा कि उस 
( पौधे ) को बढ़ने व मजबत होने के लिये उन्हों चीजों को 
जरुरत होती है । फिर तमको बतलाया जायगा कि पौधा 
उनको कहां से ओर किस तरह हासिल करता है । 
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पाधा किस किस तत्व व मुग्कब से बना है । 
गरू हे शिष्य ! पौधे में दो क़िस्स की चोजें, मौजूद हैं 
(१) जल कर, हवा में, उड़जानेवाली और (२) घातुसम्बन्धी 
चोज, जे! जलने पर हवा में नहीं उड़जातीं बल्कि राखकी 
शकल में रहजाती हैं । 
जल कर, हवामें उडनेवालो चीजें, नोचे लिखे तत्वोंसे 
बनो हैं :-- 
१ आक्सिजन ( अप्रि वायु या प्राणप्रद ) 
२ हाइडोीजन ( जलवाय या जलप्रद ) 
३ नाइटरोजन ( बातप्रद ) 
४ गन्चक । 
५ कोयला (जो जलने के वक्त, चुएं की शकल में उड़जाता है) 
धातुसम्बन्धी चोज नोचें लिखे तत्वोंसे बनी हैं :--- 
१. पोटाशियस ( जवाखार का एक तत्व जो एक फिस्म को 
सुफद चीज है ) 
२. मेगनेशियम ( एक सुफ द्‌ सिट्टी जो दवा के कास में आती 
है और समुन्दरके पानो से हासिल को जाती है ) 
३. कैलशियम ( चूने का एक तत्व ) 
४. लोहा । 
थू, फौस्फोरस ( जल उठनेवाली चोज, जे दिसासलाईं में 
लगाईे जातोी है ) 
ऊपर लिखें दश तत्वों के बिना काई पोचा नहीं रह 
सकता । इनके अलावा नोचे लिखे तत्य पौधों में पाये जाते 
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हैं लेकिन यह जरुरी नहीों हैं। इनके बगर पीधा कायम रह 
सकता है और यह सब चाती हो चीजों के तत्व हैं जे। राख 
में मिलते हैं । 
१, सेोड़ियम-( नसक या सक्जी का एक तत्व ) 
२. सिलिकन ( शल्नकण यानी पत्थर का लतत्य ) 
३. मेड़ें नीज ( एक चात ) 
४- क्वोरोन ( एक बाय जे। साधारण नसक का एक सत्व है ) 

ऊपर लिखी चोजों को जांच, गुरु, इस तरह करके दि- 
खलाता है कि एक पौधे को शाख व पक्तों के! तोलकर वजन 
के। काग़ज़ पर लिख लेता है फिर इनके जलाकर बिलकुल 
सुफ द २ राख बना कर उस ( राख ) के! सौलता है । और 
राख के वजन के! शाख व पक्षों के वजन में से निकाल कर 
कहता है कि देखो राख का वजन शाख के वजन से बहुतकम 
हो गया । जलने के वक्त शाख्र का जल कर उड़जानेबाला 
हिस्सा उठ कर हवा में मसिलगया और सिफ धाती हिस्सा 
राख की शकल में रहगया है । 

जे! तत्व तमके बतलाये गये हैं उनमें से गन्धक छोडकर 
बाकी जल कर उड़्जानेवाली चोज तो देखने व जानने में 
आनी मशिकल हैं लेकिन घातलो चीजें, इस लिये दिखलादी 
गद्े हैं कि उनको शकल त॒म्हारे सन में बेठ जाय । 

तम के यह भो याद रखना चाहिये कि ये तत्व पौधे 


में कभी अपनो असलो शकल में नहों होते बल्कि दो दो 
चार चार मिलकर मुरक्ुबों ( मिश्रों ) को शकल में होते हैं 
यानी नोचे लिखे मरकुबों को शकल में :-- 

१. काबे हाइडे ट-कोयला, प्रासप्रद्‌ व जलप्रद का मुरक्ुब 


माँड, काठ, गोंद व शकर ऐसे हो मरक्ुब हैं । 
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२. तेल । 
३. ऐल्ड्यमिनोइड+ ( कोयला, प्राणप्रदू, जलप्रदु, वातप्रदू, व 


गन्धक का मुरक्कुब | ग्लटिन ( एक लसदार रबर कोसी 
चीज, जे गेहूं बगेरः के आटे में होती है ) ऐसा मुरक्ष॒ब ह्ले। 

४. खटाई या तेजाब-इसमें नीचे लिखे तेजाब या खटाई शा- 
मिल हैं :- 

(९ ) चने के पत्तों को खटाई । 

(२) सिरके को खटाईे । 

(३ ) अंग्र, किशमिश बग रः को खटाई । 

( ४ ) बेर आस बग रः फला की खटाइ । 


(४) नोंब व नारंगी को खटाई। 

ऊपर लिखे मुरक्कुओं को शकल में, सब तत्व जे कि 
बयान किये गये हैं, पाये जाते हैं। इससे मालूम होता हैकि 
पौधा इनके! किसो न किसो जगह से अवश्य प्राप्त करता है। 
अगर ऊपर लिखे दश जरूरों तत्यों सें से सिफ एक भो सौ 
जद न होगा तो पोचा जिन्दा न रहेगा। इस लिये किसान 
के! चाहिये कि इन चोजों में से उनके जरूर पौधे के लिये 
मुह्या करदें जे। कि उसके इम्कान में हों । चाती सब चीजे 
का मुहय्या करना किसान के इम्कान में है लेकिन हवा 
में उड़जानेबाली चोजों का मुहय्या करना उसकी ताकत से 
बाहर है । 

इससे पहिले कि पौधा अपनी खराक जमीन व हवा से 
केसे लेता है, में चाहता हूँ कि तसका उस ( पौधे ) की अं- 
दरूनी बनावट बतला हूँ जिससे तमके मालम हो जाय कि 
वह ( पोीचा ) अपनो खुराक जमीन से लेकर अपने पक्तों में 
केसे पहुंचा देता है।. 


१९० कृषि कोष । 
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पाठ ११९५॥। 
“48999 6/6६+- 
पाधे की अन्दरूनों बनावट । 
गरू-अगर तुस शलग़स की एक निहायत पतली फिल्ली 
हि 


जेसी फाँक उतार कर खुदंबीन के ज़रिये से देखो तो उस 
की बनावट बिल्कुल जाल की सी मालम होगी जैसे तस्वीर 
नम्यर- | 


इसी तरह किसो पोधे के किसो हो हिस्से से ऐसी पत- 
लो फांक उतार कर. खदंबोन से देख तो यही सालस होगा 
कि वह हजारों लाखों छोटे छोटे खानों ( कोठरियों या पें- 
लियों ) से बना है और इन खानों में से हर एक ख़ाना एक 
निहायत पतली दीवार से बना है। यह ख़ाने इतने छोटे 
होते हैं कि नड्री आँख से नहों देखे जासकते। इन को शकले 
मुख्तलिफ होती हैं। बढ़े से बड़े ख़ाने का कतर . 2... हिस्सा 


एक इश्चू का है और छेटे से छोटे ख़ाने का कुतर (० 


१००७ 
इस है । अगर जड़ या पेड़ी के सिरे को तरफ से केदे भरपूर 
कोठरी (तसबीर नं०) लेकर खदंबीन से देखी जाय तो उसमें 
नीचे लिखी चोजें दिखाई पढ़ेंगी--- 


क-कोठरी को दोवार 


चच .. च-चेतनोत्पादक रस का अंदरुनी हिस्सा 
कं ४७७७४७७७ रस ड़ & 5 


लछ-चेतनो त्पादक रस का बाहरों हिस्सा 
र-कोठरो का रस 
न-क्रोठटरो का न्‍्थकलियस ( ख़ास हिस्सा ) 


५१५०--११० . कृषि कोष । 
| यह चित्र मुफ़ा ९१० से संबन्ध रखता हे। है 


बजट बक> 





यह खित्र सुफा ₹१० से संबंन्ध रखता हे। 


' "५ +कक३--उअसक “न उसे >बैम>७ ० पर जकमकर,.. 


कृषि को ष | १११ 
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कोठरी की दीवार-एकचीज़ सेल्यूलोज़ ( एक ठोस, 
लचोली, या चोढ़ो और निर्मल ( शप्फाफ ) चोज़ है ) से व 
नो है । यह चेतनोत्पादक रस की रक्षा ( हिफाजत ) करती है 
ओऔर इसी ( चेतनोत्पादक रस ) से तख्यार की जाती है। 
बल्कि यह कहना चाहिये कि चेतनोत्पादक रस इस ठोस चीज़ 
की दीवारों से अपना घर तय्यार करके इस (घर) में सानन्द 
(बखशो ) मौज उड़ाता है | जैसे तुम अपने आराम से रहने के 
लिये मकान बनाते हो उसो तरह चेतनोत्पादक रस इस ठोस 


8. 4१५ 


चीजकी दोवारों से अपने रहने के लिये मकान बनाता है। 


चेतनोत्पादक रस-एक दानेदार सुफ़द व श्रघेद्रव 
( नीस रक़ीक ) खीर की सी चोज़ है | बगेर इसके कोई जा- 
नदार चोज़ जिन्दा नहीं रह सकती । इस में जे। रासायनिक 
क्रिया होती रहती हैं बह बडी पेचीदा और सममने के लिये 
निहायत मुश्किल हैं । यह हमेशा, पौधे के हर एक हिस्से में, 
घूमती रहती है । यह कभी तो इन कोठरियों के केवल चौ- 
गिदो हो घूमती रहतो है और कभी इघर उधर के भी चूम- 
ती है। इसकी दो तह हैं इनमें से एक के अन्दरूनो तह 
और दूसरो के! बाहरो तह कहते हैं । बाहरी तह मजूबूत व 
साफ होती है और केठरी की दोवार की अन्दरूनी तरफ से 
मिली हुईं रहती है और अन्दरूनो तह दानेदार और कुछ 
कुछ रकोक़ होती है यह क्ायले, प्राणप्रदू, जलप्रद, बातप्रद व 
गन्धक का मुरक्कुब है । 


कोठरी को रस-गह वह चीज है जे केठरी के ख़ा- 
जी हिस्से में भरो रहती है यह पानी व कुछ दूसरो चोजों 


११२ कृषि कोष । 


का शरबल सा है। यह अकसर बे रह होता है लेकिन कुछ 
पौधों के फूलों, फलों व जहों के रस में बेंजनी या सुर्खे चोजे 
होती हैं पोधों या उनके हिस्सों का रड्ू हरा, या नोला, या 
पोला या सुख वग़ रः सब इनन्‍्हों रश्डीन चोजों की वजह से 
होता है यानी जिस पौघेको काठरो के रस में जिस रड्ड को 
चीज मिली हुई होंगी वह उसी रड् का नजर पड़ने लगेगा 
यह भी बात याद रखनी चाहिये कि यह रड्डरीन चोज एक 
से दूसरे रह में बदल जाने का गुण रखतो हैं। यानी श्रगर 
किसी केठरी के रस में मिली हुं) चोज आज सुख हैं तो 
कल वही किसी वजह से नीली या पीली या किसी और रब 
को हो जानी मुम्किन हैं । मिसाल के लिये यह कहना काफ़ी 
होगा कि जूसमोन के अन्दरवाले आलू को काठरी के रस में 
यह मिली हुड्ढे चीज बेरज्ज होती हैं लेकिन अगर उस (आल) 
के कपर से मिट्टी हटाकर हवा में खोल दिया जाय तो यह 
बेरड़ू चीज हरो हो जांयगी और इसी वजह से आलू का 
यह हिस्सा भी हरा नजर पड़ने लगेगा जो कि हवा में खला 
हुआ है। इसी तरह कच्चा आराम पक कर हरे से सु्खे या पोला 
पड़ जाता है। यह अकसर खटहां होता है लेकिन इस का 
खट्टापन पोधे के किसो हिस्से में जियादः और किसी में कम 
होता है| पोधे को खराक की सब चोज़ें इस में मोज़द होती 
हैं। फलों के अलग २ स्वाद ( जायक ) इसी को वजह से हो- 
ते हैं। काठरोी को दोवार औ्और चेलनोत्पादक रस में केदे 
स्वाद नहों होता । 

कोठरो का न्‍्युकालियस-( ख़ास हिस्सा) यह सब 
मामूली दरख्तों ब पौधों में पाया जाता है| इस का काम 


हल ही अक 


कृषि क्ापष । १९३ 
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अब तक पूरी तरह से नहीं जाना गया । इतनी बात जरुर है. 
कि जिस काठरोी से यह निकल जाता है उसका जल्द ही ना- 
श हो जाता है। दूसरा गुण, इसका, यह जाना गया है कि 
पौधे की कुलीनता इसी से क़ायम रहती है यानी अगर यह 
न हो तो पौधों की ख़ासयत ही बदल जाँय। तीसरा गण 
इससे यह भो हे कि यह ऊपर लिखी क्लोठरियों की संख्या 
को बढोतरी में सदद देता है । 

जिस वक्त कादे जड़ या पेंढडी या पौधा का दे और हिस्सा 
बढ़ता है तो उसकी काठरी या येलियाँ क़रोब करीब सब 
एक हो शकल फो घन सद्ृश होती हैं वह जल्द ही बड़ी हो 
जाती हैं और उनकी शकले भी बदल जाती हैं | इस की द- 
जह यह है कि जब पोचा बढ़ता है तब यह केठरियाँ भी 
बड़ी हो जातो हैं और एक दूसरी के भींचती हैं इस तरह 
एक दूसरी से भिचकर उन की शकलों में फ़क़े पड़ जाता है । 
कुछ अस बाद जब पौचा मजबूत हो जाता है तब केठरियों 
में से चेतनोत्पादक रस निकल जाता है। उनमें सिफ दोवार 
ओर कुछ हवा रह जाती हैं । यह रस केठरी से उसी वक्त 
निकलता है जब कि दोवार अच्छी तरह मोटो और मजब॒त 
हो जाती है और उसके इस ( रस ) की जरूरत नहों रह- 
ती । यह मोटी और मजबत दीबारें हो पौधे में सख्ती पेंदा 
करती हैं । पौधे की पेड़ी या दूसरा सरूत्‌ हिस्सा इन्हीं दो - 
यारों से बनता है। जेसे हमारो हह्टियां हमारा बोक संभा 
लती हैं इसो तरह इन दोवारों से बनी हुद्दे लकड़ो पौधे का 
भार संभालती है। 


इस केाठरी की कड़े न कादे दोखार कहां से न कहीं से 
पु 


११४ कृषि कोष । 
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ऐसी पतली होती है कि उस्त से द्रव ( रफ्ीक ) चोज बहकर 
दूसरी केाठरी में ओर दूसरो से बहकर इसमें जाआ सकती 
है। जब ऐसी ऐसी केठरियां या थेलियां एक दूसरो के ऊपर 
होती हैं तो एक नलकी का काम देने लगतो हैं इस तरह 
नीचे बाली येलियाँ की रक्कीक चोज सन से ऊपरवालो सब 
थेलियों में आसानी से जासकती है और ऊपरवालोी गेलि- 
यों को रक्कीक चीज उन से नीचे वाली सब येलियों में आ 
सकसी है । जब इन थेलियों के मिलाप से इस तरह की नल- 
कियां बनकर आपस में मिल जाती हैं तो गड्डियां सो बन 
जाती हैं और पौधों के हिस्सों के! सख बनादेती है। पौचे 
के सब हिस्से यानो जड़, पेढी, पत्ते, फल ओर फल इन्हों 
केठरियों से बने हैं, और पड़ी के ख़ास तोन हिस्से हैं अव्वल 
छाल, दूसरा एक पतली 'फिक्की, जो लकड़ी श्रौर छाल के बीच 
में होती है और जे। बढ़कर बाहर की तरफ छाल और भी- 
तर की तरफ लकी बनती है। इसो के जरिये से पोणघे की 
खराक, जो जए़ जसोन से हासिल करतो है पौधे के सब हि- 
स्सों भ॑ पहुंचती है अ'र तोसरा हिस्सा लकड़ी है । 
इस बयान से तुम के मालम हो गया होगा कि नीचे 
से पौधे की ख़ोराक ऊपर किस तरह पहुंचती है । अब में तम 
के। यह बतल/ऊेगा कि पौधे जह़ या पत्तों के जरिये से जमीन 
व हवा से अपनो खोराक किस तरह हासिल करते हैं । 


कृषि केशव । ११५ 


पाठ (सबक) १२ । 


पा अपनी खो।क किस तरह हासिल करता है ? 
( ति०एछ त0०8 8 कबा0 8० $8 [००५ ) 
गरू शिष्यो ! मे दशर्वे पाठ में उन चीजों के बता चका 
हूं जिनसे पोधा बना हुआ है ओर यह भी कह चका हूं. कि 
पौचा उनके हवा या जमोन से लिये बिना जिन्दा नहीं रह. 
सकता । यह भी याद्‌ रखने की बात है कि पौधे की ख़ोराझ 
ज॑मीन में घल जाने वाली शकल में होनो चाहिये। अगर 
रूस शकल सें न होगीं तो वह उसे नहीं ले सकेगा चाहे लाखों 
सन भोजन मेज़ूद क्यों न हो ! अब में तमके। बतलाऊँगा कि 


वह ( पौधा ) अपनो अनसुरो ख़ोराक को किस किस शक्ल 
में हासिल करता है । 


प्राणप्रद-(अशक्सिजन) पौचा इसके पानी, # कार्बो- 


* यह बातप्रद (नाइटोजन) व जलप्रद (हाइडोजन) का मरकब है। इसमें 
एक खास किघ्मकों सख्त बदब होतीं है | यह खाई के मारती है| मामुली हवा 
ते हलकी होती है । 

बाय मण्डठ (कुरः हवा) के १००० हिस्सों में नीचे लिखी (मुन्दर्ज: जे ठ) चीज 
पाइ जापगा +---+- 
१- बात प्रद. (नाइट्रोज़न ) **: हे *** 99९,५७ 





२- प्राण प्र. (आक्सिजन ) «*** *** *«०« २०६,१७ 

मै पानी 'क्क्ले हे ह 9 हक कब नस १३६&,९) ४५ 

इ-कार्बोनिक एसिड गस *** *९* ९९० *०५ 8० 

१- कुछ भार चीजू._ **' “* नाप्त मात्र (सिफ नाम के लिये बासत) 
साजान १०००,०० 


यानी अगर माप्तली हवा के १००० घम फीट (मकाब फॉट) लिये जाये तो 
उपर लिखों चीज मन्दर्ज: बाला उनऊे सामने लिखें हुये घन फोट (मात्रीम 
प्राये जायग! 


११६ कृषि कोष । 
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निक एसिड गेस और अनेक मसरक्ुबों को शकल में हासिल 
करता है । पौधा इसके इसको असली हालत में भी हवा से 
लेता है । 

द जलप्रद-( हाइट्रोजन ) यह अन्सर नवाताती सब 
चीजों में पाया जाता है। पौधा इसके पानी व अमे|निया 
(नीसपदर) की शकल में लेता है। 

बातप्रदू-(नाइट्रोजन) पौधा इसके शोरे के तेजाब से 
चातओं के बने हुये नमकों को शकल में लेता है! पह्िले 
लोगों का खयाल था कि यह उस अमे'गनिया की शकल में 
लिया जाता है जे! कि नबातात व जानवरों के सडने पर पेदा 
होता है लेकिन जमाने हाल में मालूम हुआ है कि अध्ल तो 
यह देर में घलनेवाले और फिर तेजाब के असर से जल्द घुल- 
जानेवाले नसक को शकल में आजाता है और इसी शकल 
में पौधा इसके हासिल करता है। इसके इन शकलों में द्धो टे 
छोटे जन्त, जे कि जमीन में माज़ूद होते हैं और जे 
इतने सूदस या लतीफ़ हैं कि सिफ् खदबीन के ही जरिये से 
देखे जासकते हैं, बदलते रहते हैं। अगरचि यह ( वातप्रद ) 
नाइट्रोजन हवा में अपनी असली शकल में भी मौजूद है ताहम 
सिवाय कुछ दालदार जिन्‍मों के तौर सब पौधे इसके इस 
की असली शकल में लेने के लिये असमथ (नाकाबिल) हैं। 

कुद दालदार पौधों की जड़ों में छोटी २ गुसडियां सी 
होती हैं जिनमें बहुत छोटे २ जिम (जन्त,) जेाकि बयान हो 
चके हैं, मोजद रहते हैं। इन जन्‍्तओं जमों में यह ताकत 
है कि यह हवा से खालिप बातप्रद नाइटोजन के! खचकर 
,जमोन में सोजूद कर देते हैं इसी वजह से वह जमोन सज 


कृषि कोष । १११ 
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बत होजाती है जिसमें इस किस्म के दालदार पौधे बोये 
जाते हैं। अगर ऐसो जिनन्‍स को बोकर फल अरे से पहिले 
ही खेत में, जेतकर, मिलादी जाय तो वह ( खेत ) और 
भी जियादः सजबूत हो जायगा । 

गन्धक-गपह भो वातप्रद ( नाइटोजन ) की तरह चें- 
तनोत्पादक रस ( प्रोटोप्लाज़म ) व ऐल्ड्यमसिनौइड का एक 
खास तत्व ( अन्सर ) है। पौधा इसके! सतल्फ़ ट ( गंधक-स- 
रूफर और सत्फर का नमक # सल्फ ट ) की शकल में लेता है । 

फोस्फीरस-पफौधा इसको इस ( फौस्फौरस ) के नसक 
की शकल में हासिल करता है यानी जब फौस्फौरस का 
तेजाब, किसो चातु जैसे केलशियस ( चने का तत्व ) अनसुर 
बग रः के साथ मिलकर उसके घलनेवाली शकल में बदल 
देता है तब पौधा उसके अपनी जड़ों के जरिये से हासिल 
करता है । 

सिलिकन पत्थर का अनसुर (शेलकण या पथरोली चीज) 
पौधा इसके सिलिका ( प्राणप्रद्‌ आक्सिजन व सिलिकन का 
मुरकुब ) की शकल में जमोन से हासिल करता है। 

क्रोरीन-पौधा इसे सामूलो नसक को शकल में लेता है। 

लोहा-पोौचा इस के भी इस ( लोहे ) के मुरक्कब को 
शकल में लेता है । यह मुरक्तुब लोहे ओर प्राणप्रद्‌ आक्सि- 


....0.0..0.....0.0...............००७.०५००००७७८०-८५ -५०००७०-०-०+ >"न्‍नत- जि न्‍नान ललित + व ननिनन लक ५ वन अनाज आकलन न्‍न+ 33 क- नली लललिनल तक ननननन #* "35 > नानक टन जलता कल 
अजित तन 5>ॉौजबंननतभ-लीननममनणन- 5 





#* नमक से मरी मुगाद उस थीज से है जो किसी तेजाब के मिलने से बना 
हो, मसलन लोहे के साथ गंघक का तेजाब मिलाया जाय तो लोहें का साल्फेट बन 
जायगा-डस तरह बने हुये सल्फे.य को में लोहे का नमक कहता हू'। खाने के नमक 
के लिये भें हमेशा “मामली नमक (या साधारण नप्तक ) लिखता हू । 


कक अडफिर, 


११८ कृषि केष । 
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जन का है। यह पानो में जल्द ही घल जाता है। लोहे का 
जडकू इसो के कहते हैं । 

पोटाशियम-( जवाखार का तत्व ) अनसुर मेंगनेशि- 
यम ( एक क़िस्स का सुफ द तत्व ) अनसुर केलशियस ( चने 
का तत्व ) अनसुर मेंगेनीज, ( एक धात ) और सेडियस-- 
पौधा इन सब तत्थों के नमक को शकल में लेता है पानी 
जब यह तत्त्व अनसुर गन्धक के तेजाब, शोरे के तेज़ाब, फो- 
स्फोरस के तेजाब वगे.रः के साथ मिलकर नमक यानी घुल- 
जानेवाली शकल में बदल जाते हैं तब पौचा इनको अ्रपनी 
जड़के जरिये से हासिल करता है । 

कोयला-पौचा इसके! ज़ियादः तर हवा से अपने पत्रों 
के जरिये से या दूसरे हरे (सब्ज) हिस्सों के जरिये से हासिल 
करता है । यह पौधे में सब तत्वों अनसुरसे जियादः मिकदार 
में पाया जाता है यानो क़रीब २ आधे में यह और अआखे में 
दूसरे सब तत्व अनसुर हैं । अगर एक पौधा, खश्क हालत में 
१०० सेर भारो है तो उसमें ४० से ५० सेर तक तो यह तत्व 
अनसुर होगा और ५० से ६० सेर दूसरे सब तत्व अनसुरः 
होंगे। पौधा इसके श्रपनी जड़ों के जरिये से जमीन से भी 
लेता हैं । द 

घाती ( मादनी )न घुलनेवाली चीजों के घलनेवाली 
बनाने के लिये जमीन में नवाताती और चाती सादनी चोज़ें 
पानी और गर्मी पा पाकर तेजाब ( द्वरावक ) बनाते रहत 
हैं "इस तरह बने हुये तेजाब जिस घात के साथ मिलते हैं। 
उसे नमक को शकल में बदल देते हैं इस तरह का एक ते- 
जाब पौधों को जड़ों में भी होता है यह भी चातओं के! नमक 


कृषि कोष । ११८ 
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की शकल में बदलने का गण ( सिफ़त ) रखता हे .। इस से 
साबित है कि पोघे को ख़ोराक कुछ तो नवातातो चीजों के 
सड़ने गलने पर पेदा हुए तेजाब से सय्यार होतो रहती है 
ओर कुछ को जह खुद तय्यार करतो हैं । 

..._ इस तरह तय्यार की हुदे ख़ोराक जब पर्नो में मिलतो 
है लब॒ शरबत की सी हो जातो है। यह शरबत जड़ के पतले २ 
बालों के जरिये से चढ़ कर पेडी को कोठरियोां यथेलियों में 
घमता हुआ पत्तों में पहुंच जाता है। वहां चेतनीत्पादक रस 
( प्रोटोप्लाज्न ) की सदद से यह ऐसी शकल में बदल जाता 
हैं कि पोधे के काम में आसके । 


कुचर ते। जमीन से जड़ों के जरिये पौधे की चातोी सा- 
दनो खोराक हासिल होती रहतो है और उचर पत्ते, जिनके 
में पौधे का बावर्चो ( रसोइया ) कह चुका हूँ हवा से कोयले 
को कार्बनिक एसिड गेंस को शकल में अपने लाखों छेदों के 
जरिये से लेते रहते हैं । तुम को पहिले बतला दिया गया है 
क्षि काबोनिक एसिडगेस प्राणप्रद ( आ्रक्सिजन ) और कोयले 
का मुरक़ुब है । पोचे के पत्ते इस मुरक्ुब में से कीयले के 
रासायनिक क्रिया ( कोसयाई इसमतियाज ) जे। कि सरज की 
घप ओर पत्तों के हरे सब्जु रड्डके ,जरिये से पेदा होती है) के 
जरिये से ले लेते हैं श्रोर प्राणप्रद ( ऋश्सिजन ) के! बाहर 
निकाल देते हैं । जब यह कोयला उस पानी से मिलता है जे! कि 
पत्तों में जमोन से हासिल होकर सोजद है, तब स्टाच (सा) 
बन जाता है। यह ( माँड ) न चलने वाली चोज़ है। यह 
लासा ( एक खट्टी बीज जो पत्तों में हेती है ) के साथ मिल 
कर शकर को शकल में बदल जातो है | तम यह ते! बात 


१२० कृषि काय । 


जानते ही हे कि शकर पानी में फ़ौरन घल जातो है। यह 
इस हालत में पोधे के रस में सिलकर उस ( पौणे ) के हर 
हिस्से में घूमती है और जहां जहां पौधे के किसी चोज की 
जरूरत, अपनो परवरिश के लिये हेाती है वहां उसको पूरर 
करती फिरती है। यात्री ऊपर लिखी ( मुन्दर्जः बाला ) को- 
ठरियों ( थेलियों ) की मरम्मत और काबे हाइटेट को पेदा 
करती फिरतो है और उनको गन्धक ओर बातप्रद, (नाइटोजन 
के साथ जो कि जमोन से नसकेा को शकल में हासिल किये 
हैं, मिला कर ऐल्बड्यमिनौइड बनाती और (चेतनोत्पादक रस) 
प्राटीप्लाउस के पूरा करती रहती है । 


पौधे की खराक जड़ के जरिये से ऊपर के 
फिस तरह चढती है। 





विद्यार्थी (तशलिब इल्म )-हे गुरु! (मास्टर साहब ! ) 
मिहरबानी कर के यह बतला दीजिये कि पौधे की खराक 
को योजू पानी में घलकर ऊपर को तरफ़ किस तरह चढ़ 
जातो हैं। हम ते! यह जानते हैं कि हर एक चोज जमीन को 
तरफ गिरती है फिर यस केसे मुमकिन है कि पानी में घली 
हुई पौधे को खराक नोचे से ऊपर के खुद चढ़ जाय । 

रारू (मास्टर )-तम देखते हो कि चिराग का तेल किस 
तरह ऊपर की लरफ चढ़ता है। इसके दिखाने के लिये गरू 
(मास्टर) एक चिराग़ सें तेल डलवा कर बत्ती के! जलातः है 
ओऔर अपने शिफष्यों ( शागिदों ) से कहता है देखो तेल कम 
होता चला जारहा है वह जे! तेल लो ( शोले ) में जल रहा 
है उसकी जगह बत्तों के जरिये से तेल पहुंच रहा है ! 


कृर्षि केषष :। ९२९ 


थोड़े ही देर में गरू अपने शिष्यों ( शागिदों ) से कहता 

है कि लो, देखो! सब तेल जल गया-जैसे इस चिराग से 
बत्ती के जरिये से लेल ऊपर चढ़ कर शोले से जल गया है, 
यानी घुऐँ वबग रः को शकल में बदल कर उड़ गया है ऐसे ही 
पौचे को ख़ोराक, जे! पानो सें घल कर शबंत की सी शकल में 
होती है, जमीन रूपी ( सानिन्द ) चिराग से जडढ और पेडी 
रूपी (सानिन्द) बत्ती के ज़रिये से पत्तों के शोले में जाकर अपने 
में मिले हुये पानी के हिस्से के! भाप को शकल में उड़ा देता है । 
विद्यार्थी ( तालिब इल्म )--मास्टर साहब, हसारी 
ससर में यह नहीं झ्ाया कि आपने चिराग के शौले का 
मक़ाबिला पत्तों से केसे किया । पत्तों में आग का क्या कास? 
गरू (सास्टर)-तस देखते हो कि जैसे चिराग का शौला 


तेलके! ऊपर के! खचता है इसो तरह सरज देवता पत्तों पर 
अपनी चघूप डालकर उनसे शोले का काम दिला रहे 
हैं। चिराग के लौ ( शोल ) में और पत्तों में फ्के सिर्फ इतना 
है कि चिराग में क्राग शोल'जन है शोर पत्तों में कम, 
सिफ तेज़ हरारत है चिराग का तेल जलकर उड़ गया है 
और पौधे का पानी भ्राप को शकल में उड़ता है-कास दीनों 
गर्मी के ही हैं । 

अगर जडों के जुरिये से हासिल की हुईं ख़ोराक में समि- 
ला हुआ पानी पत्तों के जरिये से भाप को शकल में न उड़े 
तो पौधे की चाती ( सादनी ) खराक पानी में घलकर फकपर 
की तरफ चढनी बन्द हो जाय । इसका नतीजा यह हो कि 
उसके कहे किस्म को बीमारियां सताने लग और थोड़े ही 


दिनों में वह सौत को ख़ोराक बन जाय । 
६ है. मी 


१२२ कृषि कोष । 


पानो को कस या जियादः सिकदार जो भाप की शकल 
में पत्तों के जरिये से लठ़ती है बह नोचे लिखो चन्द बातों 
पर सुनहसर हैः--- 

. (१) हवा को हालत-अगर हवा गसे व खश्क होगी 
तो पानी जियादः उड़ेगा ओर अगर ठंढी।ब तर होगी तो 
पानी कस सड़ेंगा । तुम देखते नहों कि सद्दे के महीने में, जब 
कि गसे लू चला करती हैं, भीगा हुआ कपड़ा केसा जल्द खु- 
प्रक हो जाता है और बारिश की मौसम में या जाह़े की सौ- 
सस में जब कि पानी अरसा करता है कपड़े के खश्क होने में 
कितनी देर लगती है। 

(२ ) रोशनी की हालत-अगर रोशनी तेज है तो पानी 
ज़ियादः उठेगा और अगर रौशनो घीसो या कस है तो पा- 
नो भी कम उड़ेंगा। 

(३ ) पत्त को भिल्ली-अगर पत्तों को मिली सोटो या 
गयी हुई है तो पानी कस लड़ेगा और अगर वह पतली और 
ढीली है तो जियादः उडेगा । 

(४ ) पत्ते की हालत-नये पत्तों से पानी जियादः उड़- 

ता है और परानों से कम । 

(५ ) वक्त-रात के वक्त इतना पानो नहीं उड़ता जि- 
तना दिन सें । एक अड्भरेज विद्वान ( आलिस ) ने यह सालूस 
किया है कि एक सूरज मुखी के पौधे से दिन में १४ छटांक 
पानी उछता है क्रौर रात में सिफ ढेढ ही छटांक | इस की 
बजह यह है कि पत्तों के छेद दिन में अच्छी तरह खले रहते 
हैं और रात के करोब २ बिलकुल बन्द हो जाते हैं । 

(६ ) पत्तों का हिस्मा-पत्तों के नीचे को तरफ से पा- 
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नो जियादः उड़ता है और ऊपर की तरफ़ से कम । 

कुंगलिस्तान सें मिस्टर गिलबटं, एक अंगरेज थिद्ठान, 
( आलिस ) ने यह सालूम किया है कि गेहूँ, जो, सेंस बगरः 
के पौधों से उन ( पौधों ) के खश्क वजन से दो सो ग॒ने से 
जियादः पानी पांच महीने के अस में लड़ जाता है। यह 
भी सालम हो चुका है कि मक्का के पोधे से ३ से ४ महीने सें 
उसके वजन से ३० गुना पानी उड़ता है और बहुत से ऐसे 
पौधे हैं जिन से उनके वजन से ५० से ६० गुना तक पानी उड 
जाता है। सरजमुखो पौधे से पानी बहुत ज़ियादः उड़ता 
है इसी वजह से इस को चोयल जमोनों में बोते या लगाते 
हैं ऐसा करने से जमोन थोड़े ही दिनों में सूख कर खेती क- 
रने के काबिल हो जाती है। 

पौधा भो दूसरे जानवरों को तरह सांस लेता है यानो 
यह हवा से प्राणप्रद ( ञ्राक्सिजन ) के लेता है और कार्णों- 
निक एडिस गंस के! बाहर फेंकता है । मतलब यह है कि 
प्राशप्रद ( आक्सिजन ) अन्दर जाकर कोयले के साथ मिलकर 
कार्थो निक एसिड गेस और जलप्रद ( हाइट्रोजन ) के साथ 
मिलकर पानो बनाता है और पौधा इन दोनों के बाहर 
निकालता रहता है। जितना जल्द पीधा बढ़ेगा उतना ही 
जरूद सांस लेंगा। अगचि पौधा साँस दिन में भी लेता रहता 
है तथापि ( ताहम ) हवा से कायला तेजी के साथ अन्दर 
जाने की खजह से यह ( सांस लेना ) जाहिर नहों होता । 
लेकिन रात के वक्त जब कि कायले का जुज पौधे के अन्द्र 
नहीं जाता तब यह अच्छी तरह मालम हो जाता है । 
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पाठ ९३। 

--+«<०८३९-फिस्न-- 

निक्राइ व गोड ई । 

विद्यार्थी-( तालिब इल्स ) हे गुरु! हमने तो अपने 

खेतों में सि्फे ९६ था ९७ ही किस्म के बीज बोये थे । चा- 
हिये था कि इतनी हो किस्म के पौथे उगते लेकिन इसके 
खिलाफ कदे किस्म के क्रौर भो पौधे लगे हैं इस की वजह 
समभ में नहीं आती ? 


गुरु मास्टर ) लड़को ! यह तो ठीक है कि तमने 
सिफ ९६ या १9 ही किस्म के बीज बोये हैं लेकिन 
जमीन में कुछ घास फूस के बीज पहिले ही से मौजूद रहते 
हैं जे पानी, गर्मी और हवा पाते हो बोये हुये बीजे के 
साथ ही उग आते हैं | इस वक्त, इन को निकाई ( नलाई ) 
व गेडादे होनी चाहिये। खेती के लिये निकादई व गुडाई 
एक निहायत जुरूरों और मुफोद काम है । निकाईे व 
गुढादे से सतलब यह है कि खदरों ( बिना बोये हुये ) और 
फ़्जल पौधों के खरपो से जड़ समेत खोदकर निकाल दिया 
जाय और जमोन के गोड कर पोली बना दिया जाय | यह 
खद्री प्रौधे बोये हुये पौधों के लिये बड़े भारो डाकू हैं। 
जैसे डाक लोग जिस आदमी के पाते हैं उस पर आक्रमण 
( हसला ) कर उसका सब खाना खराक व माल असबाब 
सीन लेते हैं इसी तरह गह पौधे भी बोये हुये पौधों 
के! लूट लेते हैं-यानी जो खूराक बोये हुये पौधों के लिये 
ज़मीन में मौजूद है उसके यह लटेरे खा जाते हैं । 
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दूसरों बात इस तरह के पौधों में यह. है कि यह बोये 
हुए पोधों से जल्द बढ़ते हैं और उनको दबा लेते हैं, जैसे 
किसो एक गरोब आदमो के लड़के को और एक अमीर के 
लड़के को एक हो किस्म का अच्छा खाना खिलाया जाय ते 
. गरीब का लड़का अमोर के लड़के से जल्द मज़बत व सवाना 
नज़र पढ़ने लगता है क्योंकि अमीर का लड़का तो हमेशा 
ऐसी हो खराक खाता रहा है जोर उसके माँ माप भी ऐसा 
ही खाना खाते रहे हैं इसलिये जिस चीज को जरूरत थी 
वह उसके जिस्म में मौजूद है और अगर गरोब का लड़का, 
जे! हमेशा कस दर्ज का खाना खाता रहा है और मत उसके 
मां बाप को कभो झच्छा खाना सिला है, कभो अच्छा खाना 
पाने लगता है तो जरूद ही मोटा ताज़ा दिखाई देने लगता 
है। क्योंकि इस ( अच्छे ) खाने में वह चोजें, काफ़ी मिक़दार 
में मौजूद हैं जिनको जरूरत उसके जिस्म को है। इसो तरह 
इन खदरो पौचों का हाल है। इनको ते। क्या इनके बापके 
भी ऐसी ख़ोराक नहीं मिलो जैसी कि बोये हुए पौधों के न- 
सोब से इनको मिल गहें। अब क्याथा ! खाते हो खोर खांड 
के भोजन लगे अकडने ओर उन्हीं को सताने जिनका खाते 
हैं । यह पोचे बढ़े बे वफा हैं। जा खाद पांस किसान अपने 
खेल में अपने बोये हुये पौचे ससलन मक्का, कपास वगरः के 
लिये देता है वह इन डुष्टों ( बेदेमानों ) का शिकार बन 
जाता है और बेचारे बोये हुए पौध -भूखों मरने लगते हैं । 
इत राक्षसें ( नालायकों ) के तिस पर ( इतने पर ) भी दया. 
( रहस ) नहीं आती बल्कि लनका गला घोटते रहते हैं 


ओर उनके पास हवा व धूप को भो नहीं पहुंचने देते जिस 
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से वे बेचारे हमेशा के लिये कमज़ोर रह कर किसान के * 
उल्ी पेदावार नहीं दे पाते । इस लिये किसान को ₹:- 
हिये कि अव्वल तो इन दुष्टों ( बेदेमानों ) को अपने खेत 
शकल हो न दिखाने दे और अगर कोदे लग भी अआखणखे से 
जिस समय यह नजर पढे उसी वक्त इसको जड़ समेत उखाड़ 
कर अपने बोये हुए पौधों के पेरों पर डाल कर उनका खा 
पोया सब वहाँ निकाल लेवे इन (डाकशओं के बारे में ने 
लिखा कोल विल्कुल ठोक है :--- 

दोह। । 
यह तस्कर अति डीठ हैं रहते दुन्द सचाय । 
यर्थेष्ट झक्ष का यह सब जाते भोजन खाय ॥ ९॥ 
लाते है प्रिय किरषके स्वयं क्षेत्र भें जाय । 
जड़ समेत इन खलन के दोजो खोद्‌ भगाय ॥ २ ॥) 
निकाई गुड़ाई से सिफ यही फ़ायदा नहीं कि इससे र 

दूरो पोचे निकल जाते हैं बल्कि इससे ऊपर की मिट्टी र 
कर बारोक भी हो जाती है और बोये हुये पौधों के 
फायदा होता है कि उनको जड़ों तक जरूरत के मुर्वा 
हवा पहुंचने लगती है।इस लिये ऐसे मौर्क पर जब कि खे 
घास फस बहुत होगया हो निकाह ,जरूर करनी चारि 
निकाई के वक्त, सक्का की जढोंपर मिही भी चढ़ानी चा 

विद्यार्थी-( तालिब इल्म ) हे गुरु ! जढ़ों पर 
चढ़ाने से क्या फायदा है ? 

गुरू (मास्टर) जड़ा पर मिट्टी चढ़ाने से नोचे लिखे . 
यदे हैं:-- 

१२. हवा के जोर से पौधे नोचे नहीं गिरते । 


कृषि कोष। 


शहद 
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अली जी: 5-5 


२. पीचा सिट्टी की जियादः मिक़दार से ख़ोराक पाने लगता 
है क्योंकि वह जड़ भी ख़ोराक लेने लगतो हैं जे। कि बेसे 
हो खली पड़ी थीं । 

३. पीचे की जड़े के पास ज़रूरत से जियादः पानी नहीं ठ- 
.. हरता। 

तम जानते हो कि जब घोधा गिर पड़ता है तब्र उसमें 
उसको ख़ोराक अच्छी तरह नहीं पहुंचती और वह थोड़े ही 
दिनों में मर जाता या कमजोर पड जाता है और पेदावार 
अच्छी नहों दे सकता। जैसे तमकेा नोचे लेटकर अपना खाना 
खाने में तकलीफ होती है उसी तरह पौध को भी जब वह 
नीचे गिर पढ़ता है अपनी ख़ोराक लेने में दिक्कत होती है 
कोर लसके बदहजमी होकर अनेक रोगों (बीसारियों ) में 
फंस जाना पड़ता है । 

निकादे गड़ाई से यह भी फायदा है कि वह जमीन को 
नोचे की सतह से नमी को भाप को शकल में जल्द नहीं उड़ने 
देता । तुम जानते हो ,जमीन में छोटो छोटो बे तादाद 
नलियां हैं जिनके जरिये से जसमोन को नोचेवाली सतह 
की नमी ऊपर की सतह पर चढ़ती रहती है । और भाष 
की शकल में उड़ती रहती हैं। निकादे गुडाई से यह 
नलियाँ टूट फूट जातो हैं और उनके मुँह मिद्दी के जरा 
से भर कर रुक जाते हैं जिससे नमो उड़ने नहीं पाती। गोडी 
हुदे मिद्टी एक तरह से नोचे वाली तह को जिस में नमो है 
ढाँपे रहती है इस वजह से भी नमी नहां उठने पाती। यह 
तमने जरूर देखा होगा कि जब खेत को नमी कफ़ायस रखना 
सकसूद्‌ होता है तब अकसर काश्तकार अपने खेतों में ढाक 
के पत्ते बिछाते हैं जे कि जसोन पर चूप का पूरा असर नहीं 
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होने दते और इसी वजह से जमोन की नमी क़ायस रहती 
है यही काम एक तरीके से यह गोड़ी हुई मिट्टी दंतो है । 

. निकाई व गड़ाई के मुख्तसिर ( संज्षिप्त ) फायदे ये हैं :- 

९. खुद झुगने वाले पीधों का मर जाना और बोये हुए पौधों 
का आजादो से बढ़ना और फेलना । 

२. जमोन से नसी का जियादूः व जल्द न उड़ना। 

३. पौध के हस्ब ,जरूरत हवा व रोशनो का मिलना । 

४. मिट्टी के चढ़ने से सक्का के! ज़ियादः मिट्टी से खोराक का 
मिलना और पौधों का हवा के चक्कुं से नोचे न गिरना 
और न जियादः पानी पा कर मरना ! 

भू, साफ पंदावार का हासिल होना । 

६. जहां के पास को मिट्टी का नम हो जाना । 
तालिब हुल्म मास्टर साहब ! आपने गुड़ाई व सि- 

काई के फवायद में दूसरे नम्बर पर फरमाया है कि निकाई 

करने से खेत को नमी ज़ियादः नहों उड़ती यह समर में नहीं 
आया । 

मास्टर लड़के ! याद रक्खो जितने जियादः पौध खेत 
में होगे उतनी ही जियादः नमी उडेगी क्योंकि पत्तों का रकबा 
अगर निकाला जाय ते खेत के रक़बे से कहीं जियादः होगा। 
ऋजञ करो कि किसो खेत का रक़बा एक एकड़ है तो उसके 
अन्दर अगर कोदे जिन्‍स बोदे हुऑे है तो उस जिनस के पौधों 
के पत्तों का रक़॒बा एक एकड़ से कदे गना होगा । अगर यह 
खेत ख़ाली है तो उसके सिफफ, एक एकड़ पर चप पड़ेगी झोर 
अगर इसमें जिनस खड़ी है तो एक एकड़ से कदे गना जियाद: 
बकब्े पर घूप का असर होशा इस लिये इस हालत में नसो 
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भी कहे गना जियादः उछेगो। मिसाल के लिये एक चिराग को 
ले लो, अगर उससे बत्ती पतली है ता तेल कम जलेगा शोर 


अगरबत्तोी सोटी है ते तेल जल्द और जियादः जल ज्ायगा। 
जिल्‍स वाले खेत के चिराग में चंकि जिलस के पत्तों की बत्तों 
मेौटी लगी हुईं है इस लिये उस खेल से नमी का तेल जलूद 
और जियादः उड़ेगा, और दूसरे देर में और कम मिकदार में । 
निकाद करने से बहुत से फजल पोध निकल जाते हैं इस 
लिये जिन्‍मस के पौधों के पत्तों का रक़बा कस होआाता 
जब पत्तों का रक़॒बा कस हुआ लो सन पत्तों के जरिये सं 
पानी भी भाप को शकल में कम हो उडेगा, इस लिये हमने 
कहा है कि निकाईे से खेत की नमी जियादः नहीं उडली- 

विद्यार्थी-( तालिब इल्म ) है गरू ! ( मास्टर साहब ) 
निकाई व गढाई करने के फायदे ते! हम पझ्च्छी भांति (लरह) 
समम गये हैं लेकिन काइ ऐसी बात बताइये कि जिससे खद॒रों 
पोचे खंत में लगने हो म पावे । 

गरू-( मास्टर ) यह तो तुम के अभो बतलाया गया है 
कि खातों में घास फ्स के बोज पहिले हो से मोज़द होते हैं 
अर जब नमी गर्मी व हवा पाते हैं तब ही सग अाते हैं, 
इस (थे तुमकेा चाहिये कि जिस वक्त, लम किसो जिन्‍स को 
खोना चाही उससे पन्द्रह खोस रोज पहिले खेल को पानी से 
सोचो । पानी पाते ही चास फ्‌स के सब बज, जे। खत में 
हैं।गे, उग॒ आयेगे। जब यह पौय उग आये तब खत में सिही 
उलटने वाले हल से ख़्ब गहरी जुताई करदो । ऐसा करने से 
यह पौधे सर जायंगे ञ्रौर सड॒ गल कर खाद बन जायेंगे । 
शुसके बाद खेत को तथ्यार करके लस ( खेत ) में जो जिल्म 
आअआाही से। खोझो, उस में घास फस का कोदे परोचा रू डगेगा । 
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खत की सिचाई । 

विद्यार्थी -हे गुरु ! यह क्या बात है कि आज हमारी 
जिल्सों के पत्ते कुछ क॒के से दिखाई देते हैं, पहिले ऐसे नहीं थे। 
गरू -आहा ! तम्हारे खेतों में तो पानी देने की जरूरत 

हुईं है, इन सें पानी देने का इन्तज़ाम जरूद ही करना चा- 
हिये वरनः सब जिन्सों का सत्यरनाश हो जायगा । तम देखते 
नहीं कि तसाम पत्ते मुरका कर नोचे को फूक गये हैं। अगर 
चार पांच रोज़ तक बारिश न होगी और न तम् पानी दोगे 
तो सब जिन्सों से हाथ थो बेठोगे । जरूदी करो ! तम यह 
तो जानते हो हो कि बगर पानीमसें चले पोधे की खोराक 


उस के काम में नहीं आ सकती । ओर पानी खद भी पौधे 
की खोराक हे । 


विद्यार्थी -हे गुरु) यह बतला दीजिये कि पानी किस 
तरीके से दिया जाता है ? 


नक्शा | 
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गरू-पानो देने का तरीका तमको ऊपर वाले नक़ण से 


अच्छी तरह मॉलम हो जायगा। 

अब जद खेत है 

९, २, ३, ४ वग रः छोटी २ क्यारियां हैं 

स बरहा है जिस के जरिये से खेत में पानी दिया जाता 

है पानी का सेत ( बहाव ) है । 

ल बरहा स का म॒ह है जिससे पानी बरहे में जाता है। 

तम को चाहिये कि अगर पानी दहिनो तरफ से आता 
है जेसा कि ऊपरवाले नकणे में दिखलाया है तो उसको बरहे 
से लेजाकर अब्ल क्यारोी नम्बर ९ को सींचों, फिर क्यारोी न- 
म्वर २ को, इसके बाद नम्बर ३ को और फिर ४ को । मतलब 
यह कि झामने सामने की क्यारियां सींचते चले जाओ यहा- 
लक कि अन्त में क्यारों नम्यर २४ को सींचो । 

विद्यार्थी-हे गुरु! यह समर में नहीं आया कि सथ 
से अव्॒ल क्यारी नम्बर ९ को क्यों सोचना चाहिये २३ या २४ 
को क्यों नहों ? इस से क्या फ़ायदा है ? 

गुरू तस जानते हो कि खेत में पानो उस समय दिया 
जाता है जब कि उस को मिट्टी खश्क हो जाती है। अगर 
तम बरहे के ज़रिये से पानी ले जाकर क्यारोी नम्बर एक को 
सोंचते हो और अगर किसी सबय से पानी बरह से टटजाय 
तो उन्हों क्यारियों में तो टटेगा जो सखी हैं इस लिये उम 
( टूटे हुये पानी ) को बन्द करने के लिये सखो २ मिट्टी ले 
जाकर बन्द कर सकोगे, इस से तम्हारे पर घरती में नहीं घ्ेगे 
ऋौर तुम आसानी के साथ टूटे हुये पानी को बन्द कर सकोगे। 
ओर अगर तस क्यारो नम्बर २३ या २४से सींचना शरुख करो 
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और जब सींचते २ क्यारों नम्बर १२ या १४ या कोदे और २३ 
व २४ वी क्यारियों के सिवाय, क्यारी पर पहुंचा, तब किसो 
वजह से सींचो हुई क़्यारो सें पानी टूट जाय तो दो नुक़सान 
हैं. यानी एक तो यह कि सोींची हुई क्यारी में आवश्यकता से 
ज़ियादः पानी भर जायगा जिस से खेत में खड़ोहुदे जिन्स 
को जुकसान पहुंचेगा और दूसरे अगर तुम्र उस टूटे हुये पानी 
की बन्द करना चाहोगे तो सोंची हुई क्यारो में जाना होगा 
जिस से लम्हारे पर घरतो में घसेगे आर मिट्टी कचल जायगी। 
लग॒ को यह अच्छी तरह मालम है कि कुचल जाने से भसिट्टी 
की व चीढ़ी ( चिपचिपी ) हो जाया करती है जिससे पौधा 
अपनी खंराक अच्छी तरह हासिल नहीं कर सकता । 

विद्यार्थी हे गृह ! यह बाततो हम अच्छी तरह समम 
गये लेकफिल यह समझ में नहों आया कि आपने क्यारिया क्यों 
बनवाई हैं। इन से दया फायदा है ? इस में क्या नकक्‍्सान था 
अगर, यह व्यारिया स बनाई जातोीं ? 

गुरू! आगर क्याररय न बनाई जांधय तो पानों सब ज- 
गह यकां न पहुंच सकेगा, यानो कहीं ज़रूरत से ज़ियाद 
और कही कम पहुंचेगा । फूज़ करो कि खेत में छोटो २ क्या- 
रियां न बनाकर पानी दुूना शरूझआ किया जाय और तसास 
खेल की सिचाई सें ३ घन्‍टे था ४ घन्‍डे लगे तो जिस जगह 
से पानी खेत में दाखिल होता हे वह बराबर तोन घन्टे तक 
धानी के सोचतक रह उसे पीता रहता है तौर खेतका यह हिस्सा 
जित में पानों आखिर में पहुंचगा सिफ थोड़ी सो दर तक 
पाली के नीच रहेगा गीर थोहा हो पानी भी पियेगा | इस 
तरह खेत के एक हिस्से में पानी जियादः आजायगा ओऔर 
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कि बह थोड़ी ही देर में भर जाती हैं जौर बह हिस्सा जिस 
से पानी खेत में दाखिल होता है पांनी के नोचें ज़ियादः 
देर तक नहीं रहता क्रौर इसो वजह से सब क्यारी में बरा- 
बर बराबर पानी पहुंच जाता हे । 


विद्यार्थी हे गृह ! आपने क्यारियां नम्बर ९, २, २३, 
और २४ बनिस्वत दूधरी क्यारियाँ है क्यों छोटी बनवाद हैं 
इन के ऐसा रखने से क्या फायदा है! 


गरू-तम देखते हो कि खेत के किनारे बनिस्वत श्रौर 
हिस्सों के ज़ियादः नाहमवार होते हैं इसो वजह से किनारे 
को क्यारियां दूसरों क्यारियों से कुछ छोटों बनवादे हैं । ऐसा 
करने से नाहमवार हिस्सों के! सींचने में कुछ दिक्कत नहीं 
होती । तुम के याद्‌ रखना चाहिये कि ऊंची नोचो ज़मोन 
में हमेशा छोटी २ क्यारियां बनाई जाती हैं। जब कभी तुम 
के! पहाड़ पर जाकर खेतों के देखने का मौका मिलेगा तब 
तम जानोगे कि बहां खेत की ज़मीनबिज्कुल नाहमयार होती 
है और इसी वजह से वहां बहुत छोटी २ क्यारियां बनाई 
जाती हैं | मुझ के! नेनीताल के रास्ते में ऐेसे २ खेतों के देखने 
का मोका मिला हे 


तम के यह भी याद रखना चाहिये कि अगर खेत के 
कुएं के पानी से सींचना है तो क्यारियां छोटो बनानी चाहिये 
ओर नहर के पानों से सोचना है तो क्यारियां बड़ी बनानो 
चाहिये । क्योंकि कएं के पानो का बहाव नहर के पानो के 
बहाव से घीसा होता है | अगर ऐसा नकिया जाय तो वयारी 
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के सींचने में ज़ियादः वक्त लगेगा और वही नक्सान वाफ़ै 
होगा जो पहिले क्यारो बनाने के फवायद में बतलाया गया है। 
कुए व नहर से पानी लेने का तरीका । 


न: ।ा>( बाण ०-९2 *«<:७-+---८ 


विद्यार्थो-है गरु! कुएं से पानी केसे निकाला जाता है। 


गरू-कऊुएं से पानी निकालने के कहे तरीोक हैं यानी 
(१९) अरसे से (२ ) पम्प से (३ ) ढेकलोी से ( ४ ) डोल से। 
ओर ( ५) रहट से । 

अब गुरु अपने सब शागिद्‌ों के! एक गांव में ले जाकर 
चरसे, व ढेकली से पानी निकालने का तरीका दिखा कर 
अच्छी तरह समकाता है और कहता है कि देखो एक मोटी 
रस्सी में एक चमड़े का बहुत बढ़ा डोल ( चरसा ) बंधा हुआ 
है। इस रस्सो का दूसरा किनारा दो बेलों के कप्थों पर रक्खे 
डुये जूए ( ज़्झ़ड ) से बसा हुआ है। एक आदमी बेलों को 
हँकाता है झौोर एक आदमी कुएं के मुंह पर खड़ा हो कर 
चरसे के पकड़ता रहता ओर खाली कर २ के कुएं में छोडता 
रहता है। जित जगह पर बेल चलते हैं वह जगह कुछ ढ्श्ल्‌ 
है यानी उसका कुएं की तरफ का किनारा कुछ ऊंचा और 
दूसरा किनारा नीचा है। इस के ऐसा इस फायदे के लिये 
बनाया है कि बेलों पर, चरसा खींचने में, ज़ियादः ज़ोर न 
पढ़े । इस कुएं पर सिफ एक जोडी बेलों से काम लिया जा- 
रहा है। अब तम को दूसरी जगह चलना चाहिये जहां दो जो- 
ही बलों से काम लिया जाता हो । सब लोग दूसरे कुएं पर 
पहुंचते हैं और दो जोड़ी बैलों के काम करते हुये पाते हैं 
यहां पर चरसा को रस्सो का दूसरा किनारा बैलों की ज़॒खड़ 
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से नहों बंचा। बक्ति जिस वक्त कुएं पर खड़ा हुआ आदमी 
चरसे के भर देता है और बैल घाले आदमी के मामूली 
लफ़जों से या गाकर इशारा करता है तो वह ( बेल वाल! ) 
इस रस्सी का किनारा जेलों के कन्धों पर रक्खे हुये ज़ूये से बंधी 
हुई रस्सी में एक लकडी ( कीछी ) के जरिये से ग्रटका देता 
है और बलों के! हंका ले जाता है जब चरसा कूएं के मुह 
पर ञ्रा जाता है और चरसा पकड़ने वाला देशारा करता है 
तब बेल हंकाने वाला इस रस्सी में से कोली निकाल देता 
है। अब चरसा पकड़ने वाला इस ( चरसे ) के! खाली करके 
कएं में छोड़ देता है और फौरन ही फटका सार मार कर इस 
के भर दंता है शोर ले चलने के लिये इशारा करता है। दू- 
सरी जोड़ी वाला आदमी उस वक्त मौक़ पर तस्यार रहता है 
ओर इशारा पाते हो रस्सो के बेलों के ज़ुए वाली रस्सी में 
कीली के ज़रिये से जोड़ कर बलों के हंका ले जाता है । इसी 
तरह काम जारी रहता हे । 


देखो अब बेल हंकाने वालों में से एक आदमी तो बेठ 
कर हुक्का पीने लगा और सिफ एक ही आदमी ने दोनों जोडी 
बेलों से नाम लेना शरूअ कर दिया है अब एक टोकरे में थो- 
डा सा चारा भर कर उस रास्ते के ऊकूपर वाले सिरे पर रख 
दिया गया है। जिस से बेल लौटते हैं। इस से यह फ़ायदा है 
कि जब बेल हंकाने वाला शआादसोी कौलोी निकाल कर रस्से 
( पुर, लाव ) के! छोड़ता है उस वक्त्‌ दूसरी जोड़ी घास के 
लालच से टोकरे के पास पहुंच जाती है दी ही तोन मुह सा- 
रने पाती है कि हंकाने खाला आ जाता है झौर इस (जोड़ी) 
के! रस्से में जोत कर चरसे को खींच ले जाता है अगर टोकरे 


१३६ कृषि केाष । 


न कि 


में घास न रक्‍्खा जाता तो बेल खुद ब खद कुएं के दहन के 
पास न पहुंचते बल्कि हंझाने वाले के ले जाने पढ़ते और 
इस में बक्त ज़ियादः लग जाता तम यह भो देख रहे हो कि 
चरसा खींचते हुये बैल दूसरे रास्ते के जाते हैं झौर जब ख़तली 
होकर लौटते हैं तो दूसरे रास्ते से आते हैं । 

तमके यह भा देखना चाहिए कि यह रस्सो एक पहिये 
के ऊपर रखकर खोँची जाती है और यह पहिया ( भवन ) 
एक दुशाखी ( दुसंखी या दुसंगी ) लकड़ी पर एक घ्रे के ज- 
रिये से रकक्‍्खा हुआ है | इस पढ़िये को वजह से चरसे के 
खींचने में बेलों पर ज़ियादः जोर नहीं पढ़ता । 

पम्प का तो तुम जानते ही हो। यह एक लोहेका एक पतला 
सा नल है इसका एक (नीचे का) किनारा पानी में डुबता हुआ 
है और दूसरा ऊपर है इसमें एक ,जज्ञीर मानिन्द चरखें को 
मालके डली हुदे है,इत ज़ज्ञीरमें चंद ढडिबलियाँ लगो हुई हैं। 
यह माल इस लोहे के नल के अन्दर के लाकर एक लोहे के 
पहिये ( भवन ) में पहनादे गड्े है। जब यह पहिया घुमाया 
जाता है तब यह जंज्ोर नल में होकर घूमने लगतो हे धप्रौर 
अपनो ढिबलियों के जरिये से पानी ऊपर के! चढ़ाकर नलके 
ऋपर बाले फिसारे से बाहर हालने लगती है । इसमें यह 
बात याद रखने की है क्षि एक ढिबली से दूसरी ढिबली में 
इतना फ़ासिला हो जो नल को लम्बाई से कुछ न कुछ कस 
हो। अगर यह फासिला नलकों लम्बाई से जियादः होगा लो 
सिफ पानी की इतनो सिक़दार उठेगो जितना कि नत्न 
पानी में डुबा हुआ है | दूसरी बात यह भी याद रखने की 
है कि ढिबलियाँ इतनी बढ़ी होनो चाहिये कि नल के अ- 
न्दरूनो हिस्से खिलकल छूती हुदे रहें। 


कृषि कोष । १३७ 


जी ौ5६.. ५. /5../४..८ ५ छा 





75७4४5६.८5./४६ ८४.८ ०.०.०६..८:...९ 


देखे पास ही वह आदमी ढेकली से पानी निकाल रहा 
है। इसमें एक रससो से मिही का डोल ( टींडर ) बंधा हुआ 
है और इस ( रस्सी ) का दूसरा किनारा एक लकड़ी के एक 
किनारे पर दँंचा है। यह लकड़ी एफ छोटी सो लकड़ी में 
पिरोई गई है ओर यह छोटो लकड़ी दो लकड़ियों पर रक्खी 
हुईं है । जिस लकड़ी के एक किनारे पर डोलवाली रस्सी 
बंधी है उसके दूसरे किनारे पर एक सिट्टी का ढेला, इतना भारो 
बंचा है जो कि पानो से भरे हुये होल से भो कुछ भारो है । 
यह इस वस्ते भारो रखा है कि जिस वक्त, डोल को भरकर 
कय से निकाला जाय तो इस मिट्टी के वजन की वजह से 
आसानी से ऊपर आजाय | इसमें सिफ एक आदसमी कास 
कर रहा है इस से पानी भी बहुत थोड़ा निकल रहा है । 
यह थोड़े से रक़बे के लिये ठीक सममको जाती है। यानो बीचे 
या दो बीघे में तरकारो बो ली जाय आर इससे काम लिया 
जाय तो कास चल सकता है। 

डोल से भी पानी निकाला जाता है लेकिन यह भी 
थाड़े से रकबे के ही लिये काम दें सकता है । 


रहट से भी पानी निकाला जाता है । यह आला प॑ं- 
जाब में बहुत चलाया जाता है | इसमें छोटे छोटे दो बेल 
काम कर सकते हैं । इसमें एक पहिया ( बिलकुल च्े की 
शकल का ) कुएं के मुंह पर एक घूरे में पिरोकर उस ( कुएं ) 
के बीचो बोच रक्खा होता है । यह घरा दूसरो तरफ एक 
दूसरे पहिये में लगा है। जे कि इसो पहिये को तरह बाहर 
खड़ा है इस बाहरवाले पहिये से मिला हुआ एक और पड़ा 
हुआ पहिया होता है इस सें लकड़ी की पंखडियां होली हैं 


गृट 


श्ड८५ वृषथि कोष । 


जिन में पास के खड़े हुए पहिये के दांते अड अड़ फर चमाते 
रहते हैं । खडे हुए पहिये के ऊपर एक घास ( दाख या कुशा ) 
की साल होती है ज्रौर साल में पचासों, मिट्टी के, छोल 
( टींडर ) बंधे होते हैं। जिस वक्त बेल घूमते हैं उस वक्त्‌ 
बाहरवाले पहिये के जरिये से क॒ए के अन्दर वाला पहिया 
भी घूसता है और उस पर रक्‍्खी हुई साल भो घूमने लगती 
हैं और चेंकि यह माल पानी में हे।कर अाती है तो सिट्दी 
के टोंडरों में पानी भर २ कर ऊपर आता रहता है और एक 
के बाद दूसरा उंडलता है | यह बहुत अच्छा और सस्ता 
काम है | लेकिन बहुत गहरे कुओं में आसानो के साथ कास 
नहीं दे सकता । 

विद्यार्थी -हे गुरु ! नहर से पानो के तरह लिया जा- 
ता हे? 

गरू-तीन तरह से यानी ( ९१) तोड़ से (२) पम्प से 
आर (३ ) बड़ी ( खीका ) से । 


तोड़ से तो तम ने पानी दिया हो है इस के बताने को 
कोदे ज़रूरत नहीं । तोड़ पानी सिफ़ उसी हालत में दिया जास- 
कता है जब कि पानी को सतह खेत को सतह से कुछ ऊंची हो। 


परुप से पानो उस हालत में उठाया जाता है जब कि 
यानी की सतह खेत की सतह से ४ या इस से ज़ियादः फीट 
नीची हो । इस पम्प से भी उसो तरह कास लिया जाता है, 
जैसे कि कुएं के परुष से बताया गया है| इस में ४ आदमियों 
को ज़रूरत होती, इस परुषप के दो आदसी लग कर घ॒सा स- 
कते हैं इस वजह से जब दो आदसी थक जाते हैं तब दूसरे दो 


कृषि काष | १३०९ 


हड %आ की न चल जहा 


उन को खआआाराम दने के लिये काम करने लगते हैं ।इसो तरह 
बारो २ काम करते रहते हैं । 

बेडी से भी पानी उसो हालत में उठाया जाता है जब 
कि पानी को सतह खेत की सतह से नीचें हो । यह निचाई 
४ फीट से जियादह न होनी चाहिये | अगर इस से ज़ियादः 
निचाद होगी तो दो बेडी लगानी पडेंगीे । यानी एक बेढी 
से पानी उठा कर छुद् ऊंची सतह पर बने हये गढ़े में डालते 
हैं और फिर इस गढ़े से दूसरी बढ़ी के जरिये से पानी चठा 
कर खेत की सतह के बराबर लेजाया जाता है | इस में भो 
परुप को तरह ४ ही आदमी कास करते हैं। 

गुए अपने शिष्यों को पास के एक गांव में ले जाता है 
ओर लड़कों को बेडी से काम करते हुये काशतकारों को दि- 
खाता है जोर कहता है कि देखो कोई २काश्तकार तो खज़्र 
के पत्तों को बनो हुई बेड़ी से काम कर रहे हैं, श्र कोई २ 
चसडे को बेडी ( बोका ) से काम कर रहे हैं । बेडी से दो २ 
रस्सी सनके दोनों तरफ़ बंधी हैं । दो शादमी शासने सासने 
अपनी अऋ्पनी तरफ को रस्सियां पकड़े खडे हैं ञ्लोर बेडी को 
मकूला कूला कर ओऔर पश्नों से भर २ कर ऊूपर फेक रहे हैं। 
जिस वक्त बेड़ी को पानो में ले जाते हैं उस वक्त यह (आदमी) 
अपने बाहर के हाथों :+ः को जरा सख्त रखते हैं गौर भीतर 
के हाथों को कुछ ढीला कर लेते हैं । इस तरह करने से बेड 
का नीचेबाला किनारा पानी में डब जाता है जिस वक्त बेडपे 
का मनीचेवाला किनारा पानो के अन्दर घस जाता हे उस 
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:+: भीतर के हाथो से मेरी गूजु उस तस्फू के हाथ से हैं जिस तरफ पानों 
फेंका जाता है और बाद्रर के हाथ में दसरी तरफ के हाथों के। कहता हु' । 


१४० कृषि कोष । 


अत, अटी फल 


वक्त यह लोग अपने भीतरवाले हाथों को सख कर लेते हैं 
ओर बाहरवाले हाथों को कुछ ढोलाकर देते हैं, ऐसा करने 
से बेडी अच्छी तरह पानी से भर जाती है फिर दोनों तरफ 
के हाथों का बराबर २ जोर लगा कर बेड़ी को उस सतह के 
बराबर ले आते हैं जहां कि वह खाली की जातो है। यहां पर 
पाली फेंकने की गरजु से बाहरवालें हाथों को सख़ करके कुछ 
भटका सा देते हैं ओर भीतर वाले हाथों को ढीला कर देते 
हैं।ऐसा करने से बेडी का तसाम पानो फौरन गिर पडता है 
कूसो तरह काम जारी रहता है । 

तस को चाहिये कि जब कभी तम को सौका सिला करे 
लुम यहाँ आकर या किसी दूसरे गाँव में जाकर बेड़ी डालने को 
सश्क कर लिया करो । बगर मश्क़ किये तुम खेती के किसी 
कास को नहीं जान सकते । 


पानी के ठहराव का पौधे पर असर । 





विद्यार्थी- हे गुरु ! कुएं या नहर से पानी निकालने 
के तरोक तो हम अच्छी तरह समभ गये हैं अब सिहरमबानो 
कर के यह बतला दोजिये कि हमारे खेत के किसी किसी 
हिस्से में मक्का के कुछ पौधे पीले पीले क्यों हो गये हैं ? 

गरू-तस देखते हो कि तम्हारे खेत के जिस हिस्से में 
पौधों की यह हालत है वह हिस्सा खेत के दूसरे हिस्सों को 
निस्कत कुछ नोचा है यानी वहां कुछ गढ़ा सा है। इसा वजह 
से उस हिस्से में बारिश का पानों जरूरत से जियादह मिक- 
दार में इकठहा हो गया था और तुमने उस को नात्मो घना कर 
नहों मिकाला था इस सबब से पौधों को नुक्सान पहुंचा है । 


कृषि कोष । १४९ 
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तम को याद रखना चाहिये कि जहां जियादः देर तक 
पानो ठहर जाता है वहां पौधों को जुरूर नुक्सान पहुंचता 
है क्योंकि पानी की खासियत हर चीज को ठंढी बना देने 
की है, यानी जब पानो किसो जगह पर ठहरता है और सरज 
को घप से भाष को शकल में सड़ता है तब अपने साथ कुछ 
गरमी उस जगह से उड़ा ले जाता है और इस तरह उस जगह 
को ठंढी बना देता है। 


इसकी आसान मिसाल यह है कि जब तम अपने जिस्म 
को पानो से घोते हो या कुछ देर तक पानो में रखते हो तब 
बह ( जिस्म ) ठंढा होजाता है इसका सबब यही है कि पानी 
तुम्हारे जिस्म की गरमसी का कुछ हिस्सा अपने में जज़ब कर 
लेता है और उस ( जिस्म ) के! ठंढा बना देता है। 


तुम यह भी जानते हो कि पौधे के अपने उगने और 
बढ़ने के लिये एक खास दरजे को गरमसो को जरुरत है 
अगर उस खास गरसोी में कमो हो जायगो तो पौधा किसी 
तरह तन्दुरूस्त नहीं रह सकेगा बल्कि पोला पोला हो जा- 
यगा । इसो सबब से तम्हारे पोधे जिनमें पानो भरा है पोले 
दिखाई देते हैं । 

विद्यार्थो-हे गुरु पानी भो तो सूरज को घूप से गये 
हो जाता है और जब पानी गम हुआ तब वह जगह भी 
गसे हो जानी चाहिये जिस पर वह ठहरा हुआ है ओर जब 
सह जगह गम होगदे तब उस जगह पर उगनेवाले पौधों के 
भी मुनासिब ( हस्थ ज़रूरूरत ) गरमी मिल जायगी। फिर 
क्या न॒कक्‍सान है । 


१४२ कृषि केाब। 


ज्र /"9०' हि है “४ आल हे 


गरू-तस जानते हो कि पानो गस होने पर हलका हो 


जाता है और हलकी चीज, हमेशा ऊपर की तरफ रहती है। 
सरज को घूप जब पानी पर पह़तो है तब उसके कपरवाले 
हिस्से को गर्स करतो है और यह हिस्सा गर्सी पाकर हलका 
होने के सबब से ऊपर हो रहता है। तमने अकसर, गर्मो की 
मौसम में, तालाब में नहाते हुए देखा होगा क्लि पानी को 
ऊपरवाली तह गम होती है और दो चार अंगल नीचे पानी 
बिल्कुल ठणढा होता है इसो वजह से वहजगह जहाँ पानो 
ठहरा है, ठण्ढी ही रहतो है । 

देखो ! इश्वर को साया ( कुदरत ) कैसी अद्भुत (अजीब) 
है कि पानी व दूसरो रफ़ोक़ ( बहनेवालो ) चोजों की ख़ा- 
सियत ऐसी बनादे | झ्गर ऐसा न होता तो तालाबों व 
दरियाओं का सब पानी गसे हो जाया करता और भवेशी 
वर्ग रः जानवरों के। ठंढा पानी पीने को न मिलता। ईश्वर की 
हर एक काररवादे उसको सत्ता ( कुद्रत) का प्रत्यक्ष ( साफ़ ) 
प्रसाण ( सुब॒त ) है। तृमकेा यह भी अच्छी तरह सालम है कि 
पानी के! गर्म करने के लिये नीचे को तरफ झआझाग जलाहे 
जाती है ऊपर की तरफ नहीं । अगर रक़ीक़ चीज़ें गर्म करने 
पर भारी हो जाया करतीं ते लोग उनकी ऊपर की तरफ से 
सक कर गसे किया करते । लेकिन यह बात नहीं । जब कोई 
रक़ीक़चीज गम को जाती है तब उसके नोचे ऊ्ाग जलादे जाती 
है। ऐसा करने से नीचे को तह, जे! कि सब से पहिले गस 
होकर हलकी हो जाती है, सबसे ऊपर चली जाती है और 
ठंढी तह उसकी जगह को हासिल कर लेती है इसी तरह 
नोचे को तह गर्मी पाकर हलको हो हो ऊपर को तरफ जाते 
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रहती हैं और उनको जगह ठंढी तह आती रहतो हैं। ञाखिर 
कार वह चीज तमास गम हो जातो है और अगर जियादः 
देर तक आग जलादे जाय तो वह खौलने लगती है । इस के 
ख़िलाफ़ जब तम ऐसी ही चीज़ के ठंढा करना चाहते 
हो तब ससके ऊपर की तरफ पंखा हिलाते हो ऐसा करने 
से ऊपर को तह ठंढी हो जाती है और चंकि ऐसी चोज़ेंठंढी 
होने पर भारी हो जाती हैं तो यह ( ठंढी ) तह नीचे चलो 
जाती है और गम तह उसकी जगह मेज़्द है! जातो है इसी 
तरह करते २ थोड़ी ही देर में बह रक़ीक़ चीज तमास 
ठंढी हो जाती हे । 
खेत से ठ5हरे हुए पानी को निकालने का तरीका। 

- थै) आम 26 
विद्यार्थी-दे गुरु ! हम यह तो अच्छी तरह समम गये 
हैं कि ज़ियादः देर तक पानी के ठहरने का पौधे पर क्ेसा 
असर होता है । कृपा कर के यह बतलाइये कि ऐसे पानो को 
किस सरह निकाले ? 


गुरझरू-( मास्टर ) इसके निकालने के दो तरोक हैं अर 
घल यह कि जमोन की ऊपरवाली सतह पर नालियाँ बना 
कर सनके जरिये से फजल पानो खेत से निकाल दिया जाय 
दूसरा यह कि जमीन के एक था डेढ़ गज नोचे नल बिला 
दिये जायें ताकि जो बारिश का पानी या नहर या कुएं का 
पानी उप्त हिस्से में जरूरत से ज़ियादः भर जाय तो जमीन 
में जज्ब होकर नीचे नलों के जरिये से बह जावे | ऐसा करने 
से पानी जियादः वक्त तक खेत सें न ठहर कर पौधों के। 
किसी किस्स का नकक्‍्सान न पहुंचा सकेगा । 


१४४ फृषि कोष । 
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में तम के नलों का लगाना, अपने द्वाथ से लगा कर, 
बताता हूं इस से तम अच्छी तरह समर सकोगे । 
अध्ल, मास्टर एक या ढेढ़ै| गज गहरो एक बढ़ी नाली “सम” 
बनवाता है फिर उसमें छोटो २ नालियां फ़ जो म॒ से दी 
तीन इश्नू कम गहरी हैं, आस पास से लाकर मिलवाता है 
भौर इन बढ़ी व छोटो नालियों में नल बविलछबाता है और 


हर दो नलों में _-इश्नू का फ़ासिला रखता है और बड़ी नाली 


का संह किसी क़रोब के गढ़े या तालाब या नदो ( दरिया ) 
में मिलया देता है ताकि जो पानी बहकर आवे वह इस 
( गढ़े या तालाब या दरिया ) में चला जाय । इसके बाद 
नलों के पत्तों से ढंपवा कर मिट्टी से पटवा देता है और 
जाँच के लिये उस नाली के ऊपरवाले हिस्स में पानी 
डलवाता है और थोड़ी ही देर बाद कहता है कि देखो पानी 
कसम होता चला जारहा है, और एक विद्यार्थी से कहता है 
कि तस देखो कि पानी बहकर बढ़ी नालो के मुह से तालाब 
में जाना शरूअ हुआ है या नहों । विद्यार्थों अपने गुरु के 
हुक्म के मुताबिक नाली के मुह के पास बठ जाता है और 
कुछ देर बाद कहता है कि हे गुरु | पानी आना तो शरुअ 
ह्ोगया है लेकिन यह| पानी जियादः मैला नहों है, जब यह 
मिट्टी में जज्व होकर बहता हुआ आता है तब इस में को चड़ 
मिल जाना चाहिये | इस के जबाब में गुरू अपने शिष्य (शा- 
गिंद ) से कहता है कि क्या तुसने नहीं देखा ! मेंनेनलों के 
झूपर पत्ते बिछयाये हैं जो कपर से अआनेवाली मिट्ठी के 
रोकते हैं और नलों में जियादः कीचड नहों होने देते । 
अगर मलों के ऊपर पत्ते न बिद्लाये जांय लो उन[ नलों ) में 
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सिटी भर जाय और यह थोड़े ही दिनों में बिल्कुल ऑट 
जाय ओर उनके जरिये से पानी अच्छी तरह न निकले । 


याद रखने की बात है कि इस तरह नतों के जरिये से 
पानो निकालने की जरूरत वहां होती है जहां घरती दूर तक 
नोची ही चली जातो है, यानी जहां पानी बहुत अर्स तक 
ठहरता है । तुम्हारे खेतों के लिये तो सिफ जमोन को ऊपर 
वाली सतह पर हो नालियां बनाकर पानी निकाल देना 
मुनासिब होगा । इस तरह नल बिछवाने में फो एकड़ ६० से 
१०० रुपये तक ख़्च होता है। 

इस तरह पानी निकाल देने से नोचे लिखे फायदे हैं । 

(१९ ) ज़मीन में गर्सी मुनासिब दज को क़ायम रहेगी । 

(२) ज़मीन पर उगने वाले पौधों की गर्मी मुनासित्र 
हालत में रहेगी क्योंकि जब घरतो ( जमोन ) में जरूरत से 
जियादः पानी न होगा तब वह पोधे में भी जुरूरत से ज़ि- 
यादः न जायगा और इस सबब से पोधे को जियादः ठंढा न 
बनायेगा । 

(३ ) ज़मीन की बनावट की हालत ठोक हो जातो है 
यानी चिकनी मिट्दी भुरभुरी और भुरभुरी मिह्दी चिकनो 
बन जाती हैं । 


(४ ) ज़मोन में ताजी हवा जाने लगतो है इस से यह 
फायदा होता है कि वह चीज, जो कि पौधे के कास में नहीं 
श्रा सकती या नुकसानदह हैं ताजी हवा पाकर काम में आने 
के काबिल और मुफ़ोद बन जाती हैं । 


(५) जमीन के नीचे से मुजिर नमकों का जुज पानी में 
फट ह 


हे चओ आज 5% हट - ०११. 


१४६ कृषि क्लैय । 
घुल कर ऊपर की तह में नहीं आने पाता बक्ति वह घल कर 
नलों के जरिये से बह जाता है। 

नोट- इस तरह नलों के जरिये से पानों निकालने में 
एक यह नुकसान भो है कि पौधे की ख़ोराक, जो जमीन में 
मौजूद होती है, पानी में चुल कर नोचे चली जाती है और 


खेत कमजोर पड़ जाता है । 


ऊसर और उस को सुधारने का उपाय । 
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विद्यार्थी-( तालिब इलम ) हे गुरु! हम यह तो अच्छी 
तरह समझ गये हैं कि ठहरा हुआ पानी किस तरह निकाला 
जाता है लेकिन हमारे किसो २ खेत में कहीं कहीं बीज हो 
नहीं उगा और जिस हिस्से में नहीं ठगा वह कुछ नीचा भी 
नहीं है इस की वजह समझ में नहीं आती ? 

गरू लड़को, बोज उन हिस्सों में नहीं ठगा जो कि कसर 
हैं तुमने तलसीदास की रामायण में सुना या देखा होगा किः- 
ऊसर बरष तृण नहों जासा, जिमि सन्तन हिय उपज न कासा। 
यानी जैसे सन्‍त लोगों के दिल में कामदेव असर पेदा नहां 
कर सकता इसी तरह ऊसर में भी घास नहीं पेदाहोती । 

ऊसर होने की कई वजूहात हैं । 
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( १) ज़मीन में जरूरत से जियादः बालू काया चिकनी 
मिट्टी का या चने का या नवातातो या घलने बाले नमक या 
लोहे के कच्चे मु॒रक़ूब के हिस्से का होना । 

(२) जसीन की ऊपरी तह के करीब हो नोचे पत्थर की 
चटान का होना । | 
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( ३ ) ज़मीन पर अस तक पानी का ठहरना | 

(४ ) जमीन में खटाई का जियादः मिकदार में होना। 
( ५ ) जमीन में पोये की खोराक की किसो खास चोज़ 
कस होना । 


अगर जमोन बाल की जियादती की वजः से ऊसर, है 
सो उसमें चिकनी चिकनो सिटी या खब सड़ा गला हुआ गो- 
खर मिलाना चाहिये | अगर वह चिकनी मिट्टी को जिया- 
_ दती को बजः से ऊसर है ते। उसमें बालू या बिन्ता सड़ा गो- 
बर देना सुनासिब होगा. अगर ऊर, चने को वजह से, है तो 
वह नवबाताती चोजों के देने से दूर हो सकता है | अगर नवा- 
ताती हिस्से को जियादती वजः से ऊसर हे ते। वह चूना देने से 
रफणञ हो सकती है तौर अगर घलने वाले नमकों को जि 
यादती की वज॒ः से ऊसर है तो उसको थो डालना मुफ़ोद 
होगा, यानो उस खेत में जिसमें ऐसे नमक ज़रूरत से जियादः 
मिकदार में सोजूद हेंग, ९ या १७ गज़ की गहरादे पर नलोंकी 
नाली जैसी तुम को बता दो गदे है, बनादे जाय॑ ताकि जब 
बारिश का पानी ,जसीन पर पड़े तब घलने वाले नमक घुल 
कर ञझऔर नीचे जाकर नलों के जरिये से बाहर निकल जाय॑। 
अगर ऐसा करना मुम्किन न हो तो ज़मोन की ऊपरी ही 
सतह पर नालियां बनादी ज्ञायं ताकि जब बारिश का पानो 
पड़े तब ऊपरी हिस्से का नमक घलकर९ बह जावे और सिफ 
जरूरत के मुआफिक़ बाक़ो रह जाय । 

ऐसी जूुमोनों में दाक, बबल, बेरो या केला बोना भी 
बहुत मुफोद समझा जाता है क्योंकि यंह द्रख्त नमके को 
खाने याले हैं । 


१४८ कृषि का ष । 


अगर लोहे के घलने वाले कच्चे मुरक्ब की जियादती 
को वजह से ऊसर है तो उसमें चूना मिलाना मुफ़ीद होगा 
क्योंकि चूना, लोहे के ऐसे मुरक्कुब के न घुलनेवाला बना देता 
है । जब यह घुले हो गा नहीं तब पौधे को नुकसान भी न 
पहुंचा सकेगा । अकसर चीजे पेट में ही जाकर अपना असर 
द्खिला सकती हैं। और पौधे को ख़ोराक अगर घलने के 
काबिल हैं तो पोधे को जड़ों के जरिये से उसके अन्दर जा स- 
कती हैं और अगर घलने के काबिल नहीं हैं तो पौधा उनको 
नहों ले सकता । 

अगर ऊसर, जमीन को ऊपरी तह के फ़रोब हो नोचे 
पत्थर की चहान होने को वजह से है तो उसको दुरुस्त करने 
की कोड आसान तरकीब नहीं है। सिफ यह हो सकता है 
कि किसी दूसरी जगह से मिट्टी लाकर मिलादे जाय ओर 
ऊपरी तह को खब मोटा बनाया जाय और उसमें खब खाद 
मिलायी जाय । या अगर मुम्किन हो ते इस नोचे वाली 
चहान की तह को तोड़कर बाहर निकाल लिया जाय । यह 
दोने ऐसे तरीके हैं कि इन का इख्त॒यार करने में बहुत ख़च 
पड़ता है । 

ज़गर जमीन पर जियादः देर तक पानी ठहरने को वजह 
मे ऊूसर है तो उसका सुधार भी नालियों के ज्रियेसे हो 
मुम्किन है क्‍योंकि ऐसी जमोनों सें भी नोचे से आकर ऊपर 
की तह पर नसक जमा हो जाया करता है। 

अगर जमीन में जियादः खटाई का हिस्सा होने को 
बजः से ऊसर है तो चूना मिलाना मुफोद होगा क्योंकि चूना 
खटाई को सारता है। 


बलि 5, 
/च >> 46 *टी कक धबनी क्‍िननसत 


कृषि कोष । १४९ 


अगर मौन में पौधे की खराक के किसी खास हिस्से 
की कमी से ऊसर है ते। उसमें गोबर, या खली, या पाखाने 
का पांस ( ख़ाद ) देना मुफ़ोद होगा। ऐसी जमीन में भेड की 
मेंगती भी बहुत फायदेसन्द समफी जाती है। 


ढाल खेत के हमवार करना । 


33250 5 7२ ष्छ5 *-०७--० 
नअााएध अपन ंदीकी किया. 


बे प 


विद्यार्थी-हे गुरु ! हम ऊसर के सबब और उसकी 
दुरुस्‍्ती के तरोफ़ तो अच्छी तरह ससमक गये, लेकिन हम कुछ 
लड़के के ऐसे ढाल खेत मिले हैं कि उनमें बारिश का पानी 
बिलकुल नहों ठहरता और इसी वजः से पौधे बहुत मुर- 
काने लगते हैं । कृपाकर ऐसे खेत के! बराबर करने की काईे 
तरकीब बतला दीजिये । 


गरू तुम को तस्वोर नम्बर से ढाल खेत को हमवार 
>> 


बनाने को तरकोब समालस हो जायगी। 


खेत का ढाल है। 

सब से ऊपर वाला खेत बतौर जीने के है ! 
दूसरे नम्बर का खेत है 

तीसरा खेत है । 

चौथा खेत है ' 


तुम देखते हो कि बाबू लद्दमण प्रसाद डिप्युटी कलकूर ने 
अपने खेतों की जमीन के! जो यहां से बिल्कुल करीब है, हुसो 
तरह दुरुस्त किया है-तम जाकर देखसकते हो । 


थे ५ 4 थ4 अ 
ग॑॑ १ 4 श्र अ 


१५० क्‍ कृषि कोष । 


री अन फनी 


छिटकवां बीज बोने के नुकसानात । 
“48927996£६6&*- 

विद्यार्थी-हे गुरु ! हम ढलवाँ ज़मीन को बराबर करना 

तो समक गये हैं लेकिन इसका क्या सबब है कि हमारे जुआर 

व बाजरे के खेतों में कहीं तो पौधे बहुत घने जगे हैं और 
कहीं बहुत द्ीद ? 

गरू इस का सबब यह है कि इन खेतों में बीज हाथ 

से लटक कर बोया गया है, इसो वजह से कहीं बीज जिया- 

दः गिर गया है ओर कहीं कम । बीज को इस तरह बोना 

ठीक नहों समझा जाता और ख़ास कर मक्का व कपास वर्ग रः 


का बीज तो इस तरह हरगिज़ न बोना चाहिये । इस तरह 
बोज बोने में नीचे लिखे नुक्सानात हैं:--- 


(१९) पौधे कहीं कम और कहीं ज़ियादः तादाद में उग आते 
हैं जहां पोचे कम हैं वहां बहुत सी जमीन बेकार पड़ी 
रहती है और जहाँ पौधे घने उगे हैं वहां उन को हवा 
व चूप काफ़ो नहीं मिलती और एक पौधा दूसरे से 
भिचता है। 


( २) इस तरह बोज बोने में म॒म्किन नहीं कि पटेला (पटोहा 
या हेंगा) देने पर बीज अच्छी तरह ढक सके । कुछ बी ज 
ज़मीन के ऊपर ही पड़े रह जाते हैं जिनको कह्चे वर्गरः 
परिन्द्‌ खा जाते हैं या वह ( दाने ) घूप से कूलस जाते 
हैं और कुछ बीज बहुत जियादः नोचे दब जाते हैं 
आओऔर इस सबब से उगने नहीं पाते । 


कृषि केाष । १४९ 


(३) घने पौधों के दर्मियान निकाई व गुडादई भी अच्छी 

तरह नहीं हो सकती । 
(४ ) बीज बहुत जियादः ख़च हो जाता है । «- 

तुम के चाहिये कि अगर तम इन खेतों से अनाज लेना 
चाहते हो तो जहाँ पौधे बहुत घने हैं उन का दीद कर डालो 
ताकि वह हवा व घूप के। पाकर खब मोटे ताजे हो जांय 
ओर अच्छी पंदावार दें जुवार वगेरः के दिटकवां बोने में 
ऐसा बड़ा न॒क्‍्सान नहों हे लेकिन मक्का और कपास के! कभो 
कस तरोक न बीना चाहिये। 

इस तरह समा कर गुरू अपने विद्याथियों के! छुही दे 
देता है और कुछ दिन बाद जब पौधे अच्छे बड़े २ हो जाते 
हैं, उन में से कुछ के फूल आने से ठीक पहिले खेत में ही 
जुतवा देता है ताकि आगे रबी के लिये लाभ हो और बाकी 
के। फूल फल देने के लिये छुड़वा देता है। और एक दिन जब 
कि अपने विद्याथियों के! खेत पर ले जाता है तब थे लोग 
नोचे लिखो बात चीत करते हैं:--- 





१४२ फृषि कोष । 
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पाठ १४ । 


पाधों के फक । 
विद्यार्थी- हे गुरु | श्राप कृपा करके मू्‌ ग, सं व लोबिये 
के पौधों का फक़ बतला दीजिये । 
इस सवाल के सुन कर गुरु हर एक विद्यार्थी के एक २ 
पौचा ऊपर लिखी तोन जिल्‍मों का देता है और कहता है 
कि देखो इन पौधों में यह फके हैः-- 

(९ ) मूंग को जड़ के पास का हिस्सा हरा है और उ्द की 
जड़ के पास का हिस्सा कुछ २ काला या लाल (सुख ) 
रड़् का है और लोबिये में गहरा हरा है । 

(२) मूंग की पेड़ी उदे की पड़ी से जियादह बढ़ी व नम है 
लेकिन लोकिये को पेड़ी इस से भी जियादह बड़ी य 
नम है। द 

(३ ) मूंग को पेड़ी, पत्ते व फलियों पर, उद की पेड़ी, पत्ते, 
व फलियों से कम बाल हैं और लोबिये को पेड़ो, पत्ते 
व फलियों पर ऐसे बाल बिल्कुल नहों हैं । 

(४) म्ग के पत्ते उद के पत्तों से बड़े व नम और लोबिये के 
पत्तों से छोटे और खरदरे हैं । 

( ४) मूंग के पत्ते इतने काले नहीं जितने कि उ्द व लोबिये 
के हैं। 

(६ ) सूग व उद के पत्तों का वह हिस्सा जहाँ वह पड़ी से जड़े 
हुये हैं, सुख नहीं है, परन्त लोबिये में वह हिस्सा सुर है। 

(9 ) मूंग की फली उ्द को फली से पतली, लम्बी व गोल है 
लेकिन लोखिये की फली से डोटो है। 


कृषि कोय । १५३ 


/७ 3 अिच्णधतऔछधा" + क्‍2 ०७ नी कि क्री ल्‍न-' कालीन हि कक रे 


हे शिष्य गण ! तम देखते हो कि इनकी जड़ों में कई 
जाहिरा फक़ नहों है। इन जिनसों का फक़ सिफ मुह से 
कह देने से हो नहीं सालूस होता बल्कि आखों के देखने से 
ख्रच्छी तरह स्ालस होता है। तुम खुद गौर के साथ इन पौधों 
के हर हिस्से के। देखो झ्ोर उनको जझ्ापस में मिलाओ तो तुम 
को सब फक़ सालस हो जायगा और फिर तुस्त उनके कभी 
न भलोगे । 

विद्याथा-हे गुरु ! बाजरे व जुआर के पौधों में क्या 


फक़ है! 

गुरु -देखो ! बाजरे में जड़ के पास से हो बहुत से कक्ष 
फटे हैं और जुबार में सिफ एक ही है । बाजरे के पत्ते जुआार 
के पत्तों से जियादः स्याही सायल हरे हैं और कम चौडे हैं। 
बाजरे को गाँठ ( गिरह ) जुवार की गांठ से जियादः उभरी 
हुई हैं । बाजरे को पोरियों में नाली हैं जो कि सब एक ही 
ओर नहीं बरन एक पोरी की नाली दूसरी पोरो की नाली 
के दूसरी तरफ है, यानी अगर तुम पौधे को अपने हाथ में 
लेकर किसी एक पोरो की नाली को अपने सन्‍्मुख करो तो 
लस पोरो से नोचे और ऊपर वालो पोरियों में नाली दूसरी 
तरफ होगी । एक एक पोरी बोच में छोहठ कर सब पोरियों की 
नालियां एक हो तरफ हैं, यानी अगर एक पोरी की नाली 
के। अपने सन्‍्मुख करके उसी से गिनना शरूअ करो तो पहि- 
ली, तीसरी, पांचवी, सातवीं व नवों बगरः पोरी की नालियां 
तम्हारे सन्‍्मुख होंगी और दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, व 
दुशवीं- पोरी की नालियां दूसरी तरफ होंगी । बाजरे का मुहा 
(जो बाली या बाल के नाम से पका रा जाता है) पतला पतला लट्ट- 


पं." 
3) 


१४४ कृषि कोच । 


को के खेलने की गल्ली ( अटदे ) की शकल का है और इस 
में दाने बहुत ही गृघे हुये हैं ।जुबार का भुहा ( टुस्सा ) इतना 
लम्बा नहों है बल्कि जियादः फेला हुआ, नीचे और बीच 
में जियादः मोटा ग्ोर चोटी की तरफ नोचे शोर बीच के 
हिस्सों से कम मोटा है। इस में दाने भी ऐसे गथ हुये नहीं हैं। 
लख के! यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि जिस ख़ानदान 
( नस्ल ) के जुबार व बाजरा हैं उसी नस्ल की सक्का भो है, 
सिफ फफ़ यह है कि मक्छा की जढ़ें कुछ लाल हैं ञीर इन 
( जुबार व बाजरे ) की जडें ऐसी नहीं | मक्का का पौचा इन 
के पौधों से जियादह सोटा है| समक्ला के पत्ते जियादह चौडे 
और खरदरे हैं। मक्का के पत्तों का रू भी इतना स्थाह (काला) 
नहीं जितना जुबार व बाजरे के पत्तों का | मकर में भुट्टा पेड़ो 
के नीचे याले हिस्से में है और जुबार व बाज़रे में भुट्टा पौचे 
को चोटो पर है। मक्का का भुट्टा ( कुकड़ी ) हरे हरे पत्तों से 
ढका हुआ है | जुबार व बाजरे में यह बात नहों | मक्का के 
भुट्टे में एक चीज बुढ़िया औरत के बालों के सानिन्द बाहर 
लटकती है: इसी वजह से इस को कहीं कहीं बुढ़िया या फथरा 
कहते हैं | मक्का के पीधे की चोटो पर, जहां जुबार व बाजरे 
में भुद्टा होता है, एक हिरना ( निहरना या जीरा ) है जिस 
से पराग पड़कर भुट्टे में दाने पद करता है !यह तुम के फल 
से फल बनने के बयान में बतलाया जायगा | 


फसल को बदल कर बोने के लाभ । 


विद्यार्थी-हे गुरु | फसलों के बदल २ कर बोने से 
क्या फायदे हैं ? 


कृषि काय । १५५ 


गरू है शिष्य ! अध्वल तम केश यह भी जानना चाहिये 
कि फसल को बदल कर घोने का रिवाज किस लरह पडा था। 
सब के सालूस है कि जिस समय इन्सान ने अव्यल जुसोल 
के। जोतना बोना शरूअ किया था उस समय जमोन बल- 
बान ( जरखज ) थी क्योंकि उस से पोचे की खोराक को के हे 
चीज खचे नहों हुई थी-यानोी उस वरू क्वॉरी थी । इस बजह 
से जो फसल उस में घोहे गदे वह जमीन की सजबूती को बजः 
से निदह्ायत अच्छी हुई; ऋुछ दिनों बाद जुमोन के कमर हो 
जाने की वजह मे पदावार घटने खगी। जब उस ( इन्सान ) 
ने यह हालत देखो तो लप्तने इस जमीन के छोड दिया और 
नदे जसोन सें फल बोना शरूआअ कर दिया। इस जूमोन ने 
भी कुछ दिनों बाद कोरा जबाब दे दिया । इसी तरह वह 
पुरानी जमोल के छोडता गया और नहे जुसीन लेता गया। 
कुछ जमाने खाद जब आदुर्भियों को सशुदाद बढ़ गदे और 
जमीन दुष्प्राप्य ( कसयाब ) होने लगे तब यह जमीन जो 
कि अव्वल छोड़ दो गदे थी फिर जोतनों बोनी शरुअ की 
गई । ठूसरी सरतबा भी इस ऊमोन ने बेसोी ही घेदावार दो 
लेंसी कि झज्यल सरतवा दी थी | इस बात को देखकर उच्च 
की बढ़ा तशफ्जुब हुआ और उस को यह भाजम हुआ कि 
खमोन कुछ अ्स तक पष्ठी रहने से फिर सजबत ही जाती है। 
इसी नियम ( उसूल ) पर आज कल, पॉडरा रखने को रोधि 
जारी है। पाँडरे के मानी तुम को आगे किसी भौक़ पर 
बतलाये जाँयगे | जब मदुसशमारो ओर भी जियादः हुईं तब 
कुछ घरतोी के! पढ़ा रखने से काम चलना मुश्किल सा मालुस 


होने लगा इस लिये उस ( आदसो ) ने “आाधश्यकता निभोश्य 


१५६ कृषि कापष। 


की साता है” “जरूरत इेजाद की मा है” ()९७८2८58॥ए ॥# ॥0 ॥0- 
धाएण ० ॥7000॥०००.) की कहावत के मुताबिक जमीन में दाने- 
दार जिल्स के बजाय दालवाली जिनस बोदू शर उसको 
काटकर दानेदार जिन्स बोदे, ऐसा करने से दोनों जिनसे ऐसी' 
ही अच्छी हुईं जैसी कि जमीन को पढ़ा रखने से या नदे ज- 
सीन में होती थी । इससे उसको समालूस हो गया कि दालदार 

न्‍स श्र दानेदार जिन्‍स को बदल कर बोने से पेदावार 
भी अच्छी ओर जियादः होती है और जुमोन भी कमजोर 
नहीं होती । बस इसो तरह जिन्सके! बदल कर बोनेकी रीति 
जारो हुई। 


बदल कर जिन्‍्स के बोने के यह फायदे है --- 


(१) जुमीन को हालत सुघर जाती है। तमके बतलाया 
गया है कि कुछ पोधे ते ऐस हैं जे! अपनो खोराक जमीन की 
उपरी तह से लेते हैं ओर कुछ पौधे ऐसे हैं जे! अपनी खो- 
राक मिट्टी की नोचे वाली तह से लेते हैं। उपरी तह से खो 
राक लेनेबाले पौधों की जड़ें जुनीन की सिफ ऊपरी ही तह 
में फलतो हैं शोर खेत कट जाने पर यह सब सड़कर जमीन 
के। भुरभुरो यानी हलको बना देतो हैें। नीचेवालोी तह से 
खोराक लेनेवाले पीधें की जढे नीचे की मिट्टी के भुरभरी 
बनाती हैं । इस तरह जुमीन को दोने। तहें को हालत दुरू- 
स्त्‌ होजाती है। 

(२) आइन्दा जिन्सके लिये खोशक का जुज जिया दः मिक- 
दार सें और पानो सें जल्द चलने के क़ाबिल हो जाता है । 
%ुछ पीधे जैसे गवार, दे, सूंग बग रः, जैसा कि तुमके! बतला 


कृषि कोष | १५५ 
दिया गया है, ऐसे हैं जे! हवा से नइटरीजन के! खोंच लेते हैं 
उसके आइन्दा पौघें के लिये ऐसी हालत में लेड दूते हैं 
कि तत्काल (फौरन) ही उनके ख्चे में आसके । 

(३ ) खुद उगनेवाले ( फुजल ) पीचे मरजाते हैं । कुछ 
पौधे जैसे मक्कू, जुबार बाजुरा वर्ग रः ऐसे हैं कि उनमें घास 
फसके पौधे जियादती के साथ उगते हैं क्योंकि उनको पेड़ी 
सीधी ओर पत्ते थाड्ठे चौड़े हैं इस वजह से घास फसके पोंचें 
के। अच्छी तरह हवा व घुप मिल जातो हैं ओर कद पौचे 
जैसे गुबार, मड़ू, उद बगरः ऐसे हैं जेकि जियादः फेलने की 
वजह से घास फस पौधा के! अच्छी तरह नहीं पलने देते 
बल्कि उन्हें दका कर मार डालते हैं । 


... -अअिफिफि- 





१४५८ फृषि कोष । 


जे अल कटी काय ना कक 3 । 


पाठ १६ । 
० 9 के 9 ५ ५ अशशाााा 
ह फल से फल केसे बनता है ? 
फल से फल के बनने का बयान लिखने के पहिले मुम्के 
यह कहना बहुत जरूरों मालूम होता है कि दुनिया में दे 
क्रिस्स के पोंचे हैं। एक में फल आता है और दूसरे सें नहीं । 
जिसमें फल नहीं हे।ता उससें फल भी नहीं आता। 


जैसे इन्सान और दूसरे जानवरें के बच्चे मां बाप के बिना 
नहीं हो सकते इसी तरह बिदून नर और सादा फल भीपषेदा 
नहीं हो सकता । सच ते! यह है कि फल फल का फल है। 


जुदा २ क़िस्स के फले के देखने से सालम होगा कि 
सनमें से काई ते। नर का ही कास करते हैं कोई मादे का 
अर केादे २ ऐसे भी हैं जे नर मादा दाने का काम करते हैं। 

इसमें शक नहीं कि पौधे दूसरे जानवरों के मुवाफिक 
चल फिर नहीं सकते तो भी उस दुनिया के पेंदा करनेवाले 
परमेष्वर ने इनमे नर सादा के मेल होने के लिये यह रास्ते 
पेदा कर दिये हैं । 

१-फूले का प्यारा २ चटकोला रड्र, खुशब्‌ और मोठा 
रस-कौन नहीं जानता यह तीने चीजें शहद को मक्‍सखी, 
परिन्द और कई किस्म के छोटे कीछा के अपनी तरफ खींच 
ले जाते हैं। इन पर बेठ कर यही परिन्द और कोड़े नर ओर 
मादे का मेल करा देते हैं । जैसे जब सघुमक्खी नर फल का 
रस लेती है तब उसके पहड्टों में उस नर फल का पराग चिपट 
जाता है और जब यही सक्‍्खी उड़ कर सादा फूल पर गिरती 


कृषि फेाप । १प८ 


४32 ७. ₹ुत_2+ अत न आल 


है तब इसके पहदुों पर चिसटा हुआ मर फल का पराग सादर 
फल पर कर गिरता है और यही साले फले में नर मादर का 
मिलान है । याद रखना चाहिये कि पराग नर फ्लका नुत्फा 
(बीय) है। 

परमेश्वर ने सादा फूल पर एक ऐसी चिपचिपों चोज 
पेदर कर रक्‍्खी है कि बह नर फूल के पराग को फौरन ही 
पकड़ लेती है और उसे उसके पेंट यानी हसल को जगह में 
पहुंचा देती है । 

फलों का वह गेल या अणडे को शकल का छोटा सा 
हिस्सा जे। फूल के बीचे। बीच किसी जगह में लगा रहता है 
गर्भस्थान यानी हसल की जगह कहलाता है। इसोमें नर 
फल का पराग सादा फल के गर्भकेसर के वीच से होता हुआ 
पहुंचता है ग्रौर उस गर्भस्थान को बढ़ा कर फल # या बोज 
बना देता है। 

२-हवा-इससे भी ऊपर को तरह नर फूल का परोग 
जुड़ २ मादा फल में पहुंचता रहता है और बीज या फल 
बनाता रहता हे । 

अब गरू अपने शिष्यें के एक चतूरे का फल दिखला 
कर कट्ट ला है कि देखी इसमें खाहर को तरफ हम हरा २ हि- 
सता देखते हैं जे! कि ऊपर को सरफ पांच हिस्सों में सक़सोस 
है। यह हरे र हिस्से अलग करने से दूसरा सुफ द हिस्सा दि- 
खादे देता है जे। नीचे की तरफ़ कुछ २ हरियादे लिये हुए है 
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जिस गर्भ स्थान के मह पर कंगरे से होते हैं वह पराग रस के पहु चते हो 
बंद होकर और वह कर फल ही ज्ञात: है आर कंगरे जो उसके बंद होने के समय 
मद कर भीतर की ओग चले जाते हैं बन्द होकर जीज हो जाते है । 


१६० कृषि कोष । 
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और ऊपर की तरफ जिलकल सुफेद है। इस हिस्से को शकल 
ठीक एक सुफ द दश पहल प्याले की सो है। यह दाना हि 
ससे फल के नर सादा हिस्सों के बचाते हैं।फ्ल के इस सुफ द्‌ 
हिस्से के अलग कर देने से पॉच लम्बी लम्बो एक हो नाप 
को सुइयां एक चक्कुर में लगी देख पढ़ती हैं और यही नर का 
काम करती हैं । इन पाँचों सुइथे! के बीच इनसे छेोटो या 
बड़ी एक और सुई है जे! सादा का काम करतो है। इससे 
नेचर के यक़ोन करनेवाले के यह कहने का मेक़ा सिल स- 
कता है किओऔरत के पांच खासमिन्द तकही सकते हैं। 

इन पाँचो नर सुहयों के सिरों पर छोटो छोटो लम्बी 
थेलियाँ ( बोड़िया, गुमड़ियां हैं जिन के छूने से मालूम होता 
है कि इन में कुछ पोली पीली बारूद या राख जेसी चोज 
भरो है जिसे पराग कहते हैं । यह छोटे छोटे गोल और पोले 
दानों से बना है। हर एक दाना दो छिलकों से बना है शोर 
उसमें कुछ रस सा भरा हुआ है । 

खदंबीन के जरिये से देखा जा सकता है कि छठी सुद 
के ऊपर वाला सिरा बच्चे के जुड़े हुए होंठ के मुवाफिक है 
ओर यह सुददे खोखली हे और फल के बीचों बीच एक गोल 
लभरे हुऐ सरूत्‌ हिस्से से उठो हुई है । यही उभरा हुआ हि 
स्‍सा इस फल में हमल को जगह है | 

फल खिलने के कुछ दिनों बादपांचोंसुदयों को थेलियां 
खिल कर पराग को छठीं बीच वाली सुद्दे के गर्भकेसर पर 
डालती हैं और यही इस फल में नर और मादा कामेल है। 

इस तरह मेल हो जाने पर घतूरे के फल का उभरा हुआ 
गोल सख हिस्सा बढ़ कर फल हो जाता है । 


- कृषि कोष । १६९ 
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अजब में तम को यह बतलाऊँगा कि पराग का दाना गभे- 
केसर के ज़रिये से गर्सस्थान में अपने रस के! किस तरह पहुं 
घबाता हे--- 


तस देखते हो कि गर्भकेसर के ऊपरवाले सिरे पर एक 
वचिपचिपो चीज़ मेजूद है । और जिस वक्त इस पर पराग 
पहला है तो इसो चिपचिपोी चोज के सबब से पराग के दाने 
का ऊपरो या बाहरी छिलका फट जाता है और नीचे का 
छिलका हाथी की सूंड की शकल में बढ़कर गभकेसर के खो- 
खले हिस्से में होता हुआ गर्भ को जगह में जाकर अपने मंह 
को खोल देता है जिस से वहां उसका रस यानी नुफ्ा गिर- 
फता है ओर वही उस गभे को जगह को बीज वा फल बना- 
देता है-- द 


घतूरे के फल में नर और मादा हिस्से दोनों मौजूद थे 
अब में तम को सक्का का फूल दिखाता हूं जिस में यह दोनों 
हिस्से एक दूसरे से बिलकुल अगल अगल जगहों पर हैं । 


सक्का के पोधे का सब से ऊंचा सिरा फल है घोर अगर 
खुदबीन से देखा जाय तो इस फूल में पराग केसर की थेलियों 
के सिवाय और कुछ भो नहीं है। यह थेलियां किसी किसी 
फल में एक हजार तक पाई जाती हैं और हर थेली हजारों 
छोटे छोटे पीले पराग के दानों से बनी हुई है । 


मक्का का पराग हवा के जुरिये से गभकेसर पर पड़ता है। 
और पौधे के हिलने जुलने के वक्त पराग के बहुत से दाने 
कुचर उचर गिर कर बेकार चले जाते हैं इसो लिये भगवान 
ने इन दानों को इतनी बढ़ी तादाद में पदा किया है। भक्का 


पे 


१६२ कृषि कोष । 


पौधे में यही नर फल ओर अब में इसके मादा फल को 
बताता हूं । 


सक्का को पेड़ी के बीच जो फल निकलता है और जहां 
भुद्दा लगता है उसे देखने से तुम को सालूम होगा कि इस के 
मह से एक रेशस का सा लच्छा लटक रहा है और यही मक्का 
का सादा फूल है अब होशियारों से इसके ऊपर से सब पर्ते 
लतार डालो तो तुम देखोगे कि इस लच्छे का हर सूृत एक 
बहुत ही छोटे से उभरे हुए हिस्से के भीतर से निकल रहा है 
प्रौर यह छोटे छोटे उभरे हिस्से एक खम्भे के इृदे गिदे चिमट 
रहे हैं । हर सत बहुत हो बारीक नलको है और इस का 
कपरवाला सिरा पराग को पकढने के लिये कुछ कुछ चिप- 
चिपा है। जिस वक्त पौधे के नर फूल से पराग के दाने हवा 
से उड़ उड़ कर इन नलकियों के चिपचिपे हिस्सों पर पड़ते हैं 
उस वक्त, इन में भो चतूरे को तरह चिपचिपो चोज के सबब 
से एक हाथो को सूंड को शकल का नल ( जिसको पराग नष्त 
कहते हैं ) निकल कर नलको के खोखले हिस्से में होता हुआ 
ऊपर लिखे छोटे छोटे उभरे हुए हिस्सों में पहुंच कर अपना 
मंह खोल देता है। मंह के खलते ही वह रस जो इस में भरा 
रहता है छोटे छोटे उभरे हुए हिस्सों में गिर पड़ता है ओर 
लसे बढ़ाकर दाना या बोज बना दता है वह खम्भा जिस के 
इृदू गिदे यह उभरे हुए हिस्से चिसटे रहते हैं बढ़कर भुट्टे की 
खोली ( गुल्ली ) बन जातो है ! 


दंखो ' सका के जिस पी का नर फल यानी ऊपर का 
सिरा निकलते हो टट गया या बारिश के पानो से थोगणा 
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है उस पोघे में रेशस का सा लच्छा तो लटक रहा है लेकिन 
बिना नर फल के उस भुटे में दाना नहीं भरा है इस से तुस 
को साफ़ साफ़ समझ लेना चाहिये कि पौधे में बिना नर फल 
के मादा फल फल नहीं दे सकता और इसो तरह बिना मादा 
फूल के नर फल बेकार हे । 


फूलों की बनावट ओर शकल हजारों क़िरम को हैं और 
कुछ पौधों के फूलों भें तो नर और सादा हिस्से झत्ग अगस्त 
एक ही में देख पढ़ते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन में यह हिस्से 
ऐसे छिपे हुए हैं कि नजर भी नहीं पढ़ते और कुछ ऐसे भा 
पौधे हैं जिन में नर फल एक जगह और सादा फल दूसरी 
जगह पर होते हैं लेकिन चाहे कछ भी हो फल हमेशा नर 
और सादा फूलों के मेल से हो बनता है । 

एक रोज एक तालिशत इज्स अपने मास्टर से कहने लगा 
कि सास्टर साहब ! मेरे खेत में चन्द्‌ जुबार के भहों के नोचे 
वाले हिस्से में दाना हो नहीं है इस को क्या वजह है। 

मास्टर-त॒म से बतला दिया गया है कि अगर फुल 
के वक्त वारिश हो जाथवी तो उस से उसका पराग थी जा- 
यगा ओर इस वजह से उस में दाना न पडेंगा तम्हारो फसिल 
का भो यहा हाल है। 

तालिब हुल्म-मास्टर साहब! पानी तो ऊपरको तरफ़ 
से पड़ता हे इससे भुटे का ऊपरवाला हिस्सा जियादः थो 
जाना चाहिये-फिर नीचे के हिस्से में दाने क्यों नहों पढे । 

मास्टर जिस वक्त पानी पड़ा था उस वक्त सिर्फ नीचे 
वाले हिस्से ही में पराग पेदा होने पाया था और ऊपर के 


१६४ कृषि कोष । 
हिस्से में पराग पेदा नहीं हुआ था इस वजह से सिफ नीचे 
वाले हिस्से का ही पराग चोगया है ओर ऊपरवाले हिस्से 
को कोई नुक्सान नहीं पहुंचा । 

तालिब छुल्म-सास्टर साहय ! क्या मोचेवाले हिस्से 
में पराग पहिले पैदा होता है। 

मास्टर बेशक नोचेवाले हिस्से में पराग पह्लिले तो 
होता हो है। क्योंकि नोचेबाला हिस्‍सा जियादः पुराना है 
तम देखते नहीं कि चोटो की तरफ से जितना जड़ को तरफ 
चलोगे उतना हो पुराना हिस्सा मिलता चला जायगा इसका 
सुबत यह है कि जिस वक्त चोटो की तरफ के पत्ते स्ज होते 


हैं उस वक्त नीच की तरफ के पत्ते खश्क होकर जमोन पर 
गिर पड़ते हैं--- 


-+228/86+- 
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खरीफ की कटाई व मंढाई । 


एक दिन गुरु जो अपने सब विद्याथियों के! खेताँ पर 
ले जाता है और उनसे कद्दता है कि देखे ! अब तम्हारो सब 
जिनमें के पत्ते और डेंठले पीलेर होगए हैं और संग वग्गरः के 
पत्ते ते सूख कर जुमीन पर भी गिरने लगे हैं इससे जाहिर है 
किये सख पकगहे हैं ओर काटने के लायक होगई हैं इनके 
फौरन ही काटना शुरूअ कर दे नहों ते उद्‌ संग बग़े रह की 
फलियाँ जुरूरत से जियादः सूख जाने के सबब खिल जांयगी 
कर श्रानाज बेकार खेतमें ही कह जायगा | यह सुन कर 
शार्गिंद सवाल करते हैं कि हे गुरू ! इन जिन्‍्सों के! किस तरह 
काटते और सांडते हैं ? ते! गरु नीचे लिखो तरकोब से सब 
जिन्‍्सों के! कटवाता और संडवाता है :-- 


गरू हे शा्गिदों ! तुम्हारे पास जे। एक २ हँसिया ( द- 
रांती ) है लससे मक्का, जुवार और बाजरे के जुमोन से एक 
एक फूट कपर से काट कर पौधों को बिछाते चलें जाओ आऔर 
जब सब खेत कट चुके तब मक्का को बिना पूली यानी दायवोी 
( छोटे छोटे गठ्ुड ) बाँधो,अझर जुबार व बाजरे की पूली 
( दाबी ) बाँच कर एक जगह पर अलग २ इकट्ठा करो लेकिन 
तुम को रूयाल रखना चाहिये कि पौधे जमीन पर सोचे खड़े 
किये जॉय न कि सीधे जुमोन पर लेटाये जाये । पौधे सोचे 
लेटाये जञांयगे तो दीमक जरर पहुंचावेगी । जब सब जिनस 
इकटा होजाये तब मक्ा के ढेर से एक कोलोी भर कर और 


१६६ कृषि क्ाष।! 


जुबार , बाजरे को एक एक दो दो पूलियां अलग रख के 
उन से सब भुट्टे तथा बालियाँ चंट लो ( मक्का और जुबार का 
फल भुट्टा और बाजरे का बाली कहलाता है ) जब इस को 
ख़तस कर लो तब दूसरी कौली भर कर या पूलियां उठा कर 
चंट लो। इस तरह कोली भर भर कर या पूली अलग कर करके 
सब जिनसे चंट लो-जब सब खेत चुंट जाय तब भुट्टों और 
बालियों को खलियान ( एक जगह है जहाँ जिन्स मांडी जाती 
हैं) में ले जाकर फैला दो क्योंकि जल्दी और अच्छी तरह 
सूखकर आसानी से मंड़ जाने के लायक हो जांय ( अच्छी 
तरह सखा हुआ भुट्टा या बाली या फली आसानी से संड़ 
जाते हैं ) | 


छ सात दिन पोरछे जब सब भुट्टे सूख जांय तब तुम आ- 
इन्दा फसिल के बीज के लिये बड़े २ ओर अच्छी तरह दानों 
से भरे हुए भुट्टों को छांटकर अलग कर दो और उन को एक 
टोकरे में जिस में घान का पुराल खिला हो, रख कर ऊपर 
से एक और तह पुराल की जमाकर अच्छी तरह ढांप दो 
और ऊपर चिकनी मिट्टी से इस तरह लेश्व करों कि हवा अ- 
न्द्र न घ॒से कुछ दिन के वास्ते चुप में रख दो ताकि यह मिट्टी 
. अच्छी तरह सख जाय इसके बाद उस टोकरे को अपने सकान 
में रखदी । 


बाको भुट्टों में से मक्का के भुट्टों के तो मेटी २ लकड्ियों 
से पोट कर आनाज अलग कर लो ओर जुवार या बाजरे के 
भुट्टों को चाहे लकड़ियों से पीट कर या बलों से रुँद्वा कर 
दाना अलग कर लो मक्का के भुष्टों में जो कोई दाना पिट 


कृषि केष । १६५ 


जानेके बाद भी रह जाय तो उस को हाथ से निकाल ली-चा न, 
जद, मूंग बगरह को काट काट कर छोटी छोटी ढेरियों के रूप 
में इकटा करना चाहिये। जब दो तोन दिन बाद यह भो 
सूख कर मांडने के लायक हो जांय तब उन के ऊपर बलों की 
दुांय चला कर आनाज की फलियों या बालियों से अलग कर 
लो फिर आनाज मिले हुए भूसे को सूप में भर कर हवा में 
उड़ा कर आनाज अलग कर लो । 

तम को यह भी बतादेना मुनासिब है कि मक्का, जुबार 
और बाजरा खेंत में खड़ी हुं हालत में भी चंंट सकते हैं ले- 
किन इससे वक्त जियादः लगता है। 

गुरु के हुक्म के मुताबिक सब शागिद अपने अपने खेत 
के। काट, मांड, और साफ करके बाजार में बेचते हैं और दाम 
पाकर खुश होते हैं । 

नोट-फ़ी एकड़ पेदावार नीचे दिये हुए नकशे से मालूम 
हो सकतो है । 

सक्का कट जाने के कुछ दिन बाद कपास के फल भो 
खिलने झ्रोर कपास देने लगे | सब तालिब इलस जिन्होंने यह 
जिनस बोदे थी अपने २ खेत की कपास चोथ पांचवें दिन 
बिनने लगे । जब सब खेतों की कपास सतारना बन्द हो गदे 
तब तालिव इलम सब पौधों को जो कि कुछ सूख से गये थे 
लखाड़ कर इँचन के काम में लाने लगे । कपास जो सतरोथो 
वह कपास झटने के कारखाने में बेची गदे बहां दास अच्छे 
मिले । 


हा 


१: कृषि कीय । 
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गयी कोीजिस्से। 
तालिब हुल्म हे गुरु | मेहरबानी करके रबी की जिन्सों 
के नास बता दोजिये । 
गरू-रबी की जिन्‍स नीचे लिखी हैं:-- 


(९१) गेहूं, (२) चना, ( ३) मटर, ( ४ ) जी, ( ६ ) जहे, 
(६ ) आलू, ( 9 ) लुसन, ( रिजका ) (५) ससूर, (ससरो,) 
(८ ) पोस्त, ( १० ) सरसों, ( ११ ) लाही, ( राई )( १२ ) तो- 
डिया, ( १३ ) कुसुम ( करड़, ) ( १४ ) अलसो, 

इन में से कुछ तो अकेले और कुछ मिलवाँ बोये जाते 
हैं जो अकेले बोये जाते हैं बह यह हैंः:-- 

(१९) आलू, (२) लुसन, (३ ) पोम्त, ( ४) अलसी । 

कौर बाको सब दोनों हालतों में यानी अकेले और सि- 
लवा भी बोये जाले हैं। अगर मिलाकर बोये जांय तो इस 
रोति से मिलाने चाहियेः-- 

(१) गेहूं, चना और सरसों ( गोचनो ) (२ ) जी, सटर 
ओर सरसों (३) जद ओर सरसों ( ४ ) गेहू, जी और सरसों 
( गोजई ) (४) गेहूं, चना और लाही या तोड़िया (दुआ) 
(६ ) चना, कुसुम ओर सरसों । 

नोट--आगे लिखे नकशे से मालस होगा कि ऊपर लिखो 
जिनसों का बीज फो एकड़ कितना बोया जाता है | 

हुन जिन्‍सों के बोने का यह तरीका हैः-- 
गेहूं जो या जदे के! खेल की मिट्टी अच्छी तरह सय्यार 
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करके देशी हल के पीछे बोना चाहिये, यानी एक आदमी तो 
देशो हल को चलावे और एक मर्द या ह्रौरत उस फ पीछे २ 
कंढों में बीज डालता जाय । बीज को कूड़ों (खड) में ढालने 
का यह क़ायदा है कि बोनें वाला एक कपड़े का कोला बनाते 
झौर उस में बोज भर कर बाई काख ( बगल ) के नीचे को 
जनेस को तरह लाकर दहने कन्घे पर गांठ (गिरह ) दे देते । 
बांये हाथ से मोले में से बोज निकाला जाय ओर दहने हाथ 
से बोया जाय । बोले वाला हमेशा कंडों से बांद तरफ रहे । 
बोने वाले को हाथ से बोज बोने के वक्त ऐसी शकल में रहना 
चाहिये जैसा कि वह कुछा (कुरला) करने के लिये पानी लेने 
में होता है, सिफ फक यह है कि कुल्ला करने में हाथ सोचा 
रहता है और घोने में सब से छोटो अंगुली को तरफ का हि- 
स्सा अंगूठे को तरफ के हिस्से से कुछ उभरा होना चाहिये ताकि 
अंगूठे के पास को अंगुली और अंगूठे के बोच से बीज कूंडों 
में पडे। बीज बोने में यह रूयाल रखना मुनासिब है कि बीज 
कस या जियादः न पड़े बल्कि बराबर खराबर पढें। बोज 
डालने के वक्त अंगूठे को बराबर हिलाते जाना चाहिये ताकि 
बीज कूंड़ों में बराबर पड़ता रह्ढे। बोज बोने के बाद खेत को 
पटेले से बराबर करके सस में क्यारे ( क्‍्यारियाँ ) बना देने 
चाहिये । 

दूसरो तरकोब जिनस मज़क्रों के बीज बोलने को यह है 
कि हलमें एक बॉस जिसको किसान बेरना या झोरना कहते 
हैं बांधा जाता है जिस को शकल तरही कैसी होतो है, या 
यह कहो कि उसकी शकल ऐसी है जसा कि हुक्क के नंचे की 
शकल चिलम रखने से होती है । चिलम को शकल का हिस्सा 


२२ 
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ऊपर रहता है और दूसरा हिस्सा कंडों की सतह से दो इंच 
कपर रहता है। हल चलाने वाला खद ही चिलम को शक 
के हिस्से में बीज डालता है जो कि बरने के नल को राह से जा- 
कर कड़ी में पडता है। इस तरह बीज बोने में यह ख्याल 
रखना चाहिये कि मुट्ठी से बीज जियादः न पहे, नहों तो यह 
नल रुक जायगा और बीज कुड़ों में नहीं पड़ेगा और केंडों 
का कुछ हिस्सा बीज बिना रह जायगा । 

कूस सरह बीज बोलने से एक हो आदमी हल चलाने व 
बीज बोलने के दोनों कास भो साथ कर सकता है। इस तरह 
बीज बोकर खेत पटेले से बराबर कर सलस में वयारे बनाये 
जाय । 

समसर, सरसों, लाही, तोड़िया, कुसुम, अलसी वा चने के 
लिये जियादः जुताद को जरूरत नहीं है; यह जिनस हल के 
पीछे वा बेरने से वा दोनों तरह बोद्दे जा सकती है। 

अगर येही जिनसे गेहूं वा जी के साथ मिलाकर बोनो 
हों तो हल के पोछे वा ओरने से बोनो चाहिये । 


जञादू। 
49966 - 


अल की बुआदे ऊख की बुआदे के बराबर होतो है, 
फऊ यह कि ऊख दो मेंडों के बीच के हिस्से में बोया जाता 
है, ओर यह मेंडों पर बोया जाता है इस के लिये नोचे लिखी 
खाद फायदेसन्द हैं:--- 
(१ ) पाखाने की खाद २२० से ४०० मन फो एकड़ 
( २ ) गोखर को खाद २४० से ४०० सन फो एकड़ 
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(३ ) भेड की मेंगनी २०० से ४१० मन फोी एकड 
(४ ) रेंढो ( अरण्ड ) को खलो ४० से 9० समन फी एकड़ 


लुसन [ अड्रेजी ल्यूसन | रिजका । 
जय ++दीकीकिे ----- 

यह दो तरह से बोया जाता है। मेंडों पर वा खिटकर्वा। 

बस के लिये खेत को सिट्टी अच्छी तरह बारीक कर देनी 
, चाहिये । सेंढ़ों पर बोने से यह फायदा है कि अव्वल तो सींचने 
में आसानी होतो है दोयस निकाईे क्रादि में आ्रासानों हो- 

ती हे। 
पोस्त ( पस्ता ) । 

यह बहुथा गाँव के पास की जमोीनों में जिन में मुना- 

सित्र तीर पर खाद पांस पढ़ ला रहता है मास नवम्बर (मंगसिर) 
में बोया जाता है। इसके बोने के लिये दूमट वा सटयार जमोन 
अच्छी समको जाती है। भूड़ चरती में यह कभी नहीं बोया 
जाता । इस के लिये खेत को सात आाठ बार जोतना चहिये 
शोर जितनी गहरी जुताई होगो उतनी हो अच्छी होगी। 
इस के लिये सिटी अच्छी तरह खारोक करनी चाहिये। जिस 
समय चार पाँच जुताई हो चके उस समय गोबर अथवा विष्टे 
का पाँस २०० मन फो एकड़ खेत में फला कर देशी हल के 
जरिये से जमीन में सिला दिया जाय! बोने के समय खेत में 
काफी नमी होनी चाहिये। बोने से पहिले बोज को पानी 
से तर करके पिंडोल मिट्टी ( चिकनी मिट्टी ) में सिला लिया 
जाय, ऐसा करने से उसका बीज, जिस समय बोया जायगएर, 
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सब जगह बराबर बराबर पड़ेगा, यानो कम या ज़ियादा न 
पड़ेगा |! इस का बीज दिटकवाँ बोया जाता है । जिस समय 
बोज उगने लगे इस में पानी देना चाहिये ताकि वह सब खेत 
में एकसा जमें । जिस समय पौधे १४ वा २० दिन के हो जाय 
जस बक्त निकाई करनी चाहिये; क्रौर जो पौधे कमजोर हों 
उन सब को उखाड़ कर फेंक देना चाहिये; केवल हो नहार पोधे 
रखे जाँय । जिस समय गोथे करोब दो महीने के हों उनमें 
लोना ( नोना, खारो ) मिटटी छिटको जाय । माह फरवरी 
इस सें फल अच्छी तरह आ जाता है। इसके फल जिस 
समय खिलते हैं तो ऐसे भले मालम होते हैं कि पेरिस 
या मेरठ को प्रदर्शिनो ( नुमायश ) भी उन को देख कर दाँतों 
के नोचे अंगुली दुबाती हैं। माह सा में फूलों को सुफ़ द पख- 
रियां गिर जाती हैं और छोटे २ फल ( डोंढे ) दिखाई देने 
लगते हैं । जब फल इतने बढ़े हो जांय कि उन में अफोस का 
रस भर जाय तब उनमें शास के वक्त छरो से पढने लगाने 
चाहिये, यानो उन को चाक्‌ से चोर देना चाहिये। दूसरे दिन 
सुबह वह रस जो कि सराखों से निकलता है किसी बरतन में 
इकटू किया जाय । हर तोसरे दिन फलों को पोंछने को ज़रू- 
रत होती है । एक माह वा कुछ जियादः दिनों तक यह रस 
हासिल होता रहेगा, इस के खाद बह फल अफीस का रस 
देना बन्द कर देगे। जिस समय फल सुख जाय तो उनको कूट 
पीट कर उन से पोस्त का दाना निकाल लिया जाय । 


हर एकड़ को पेदावार ९० सेर और बीज की पेदाबार 
तीन सन से पांच सन तक होती है। 
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इस शअफोस को सरकार फी सेर तीन रुपये से छः रूपये 
तक के भाव से मोल ले लेती है । 


यह भी याद रखना चाहिये कि इस की काश्त करने के 
लिये पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है और किसान 
के अफोस अपने पाम न रखना चाहिये, नहीं तो पुलिस के 
हाथों में पढ़कर उस को नुकसान उठाना पड़ेगा । 
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नि की पा व 
(ः 


कटाई मडाई 
विद्यार्थी-हे गुद ! आपने जो ख़रोफ के वक्त खेत के 
पक जाने की अलामते बतलाई थों उनके मुताबिक ऐसा सा- 
लूम होता है कि हमारी र्बीअ॒ को जिनसे भो पक गई हैं। 
कृपा करके ञ्राप भी देख लीजिये कि हमारो जांच ठीक हे 
या नहों । 
गुरु अपने तुल्बा के साथ जाकर खेतों को देखता है और 
कहता है कि वेशक अब तम्हारे खेत काटने लायक हो गये 
हैं । इन को जल्दी से काटो । 
.. _ विद्यार्थी-हे गुरु ! क्या इन को भी ख़रोफ की जिन्सों 


की तरह ही काटना होगा ? 

गुरू नहों ! यह सब जमीन से अढा कर काटो जांयगी। 
इन के बड़े २ डंठल नहीं छोडना चाहिये, क्‍योंकि इनकेटडंठटल 
भो नरस होने को वजह से भूसे को शकल में चारे का काम दे 
सकते हैं । 

अब तम इन जिन्‍मसों को काटते और जमीन पर बिद्धाते 
चले जाओ । और जब सब खेत कट चुके तब लांक ( लान ) 
को हल्की हल्की पूलियां, भोगे हुये लांक के बन्चों से बांध 
कर बना लो । और उन को गाडो में लादकर खलियान 
में ले चलो । वहाँ इनको पेरी बिछाकर इस ( परो ) पर बलों 
की दाँय चलाओ आझोर लांक को उलटते पलटते रही ताकि 
बिना टूटी हुई लांक ऊपर आ आकर टूटती रहे। जब बलों 
के परों से कुचल कर शनाज निरदे से अलग हो जाय और 
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निरदे भी कुचल कर भूसा बन जाय तब अनाज मिले हुये भसे 
को घड़ ( अनाज मिले हुये भूसे का ढेर ) को शकल में इकट्ठा 
कर दों | फिर सूप ( राज ) या जेली से उड़ा २ कर अनाज 
साफ कर लो । 
गुरु के हुक्स के मुताबिक सब विद्यार्थी अपने खेतों को 
काटते और मांडते हैं फिर गुरु से सवाल करते हैं कि है गुरु ! 
हस अपने अनाज को भूसे से अलग केसे करें । आज तो हवा 
बहुत ही घीमो चलती है और अगर आज अनाज साफ न कर 
पाये तो बड़ा नुक्सान होगा। क्योंकि आज बाज़ार का भाव 
विलायत की तेज़ सांग को वजः से महँगा हो रहा है ओर 
यह भी सुनने में ज्राया है कि आज हो सांग कम भी हो जा' 
यगी । कोड तदबीर ऐसी बताइये कि हमारा अनाज आज ही 
सेंडी में पहुंच कर हम को अच्छे दाम दे सके । गुरुजी जबाब 
देते हैं कि अच्छा, घबराओ मत, में तुम को एक ऐसी तदुबीर 
बतलाऊँगा जिस से तम अपने अनाज को साफ करके सेंडी में 
ले जा सकोगे । * 
तीन २ विद्यार्थी एक एक जगह काम करो । इन तीन 
में से एक तो सप ( छाज ) में अनाज मिला हुआ भूसा लेकर 
अर ऊँचे हाथ उठाकर अपने आगे आहस्ता आहिस्ता छोड ना 
शरूअ करो और बाक़ी दो विद्यार्थी एक कम्मल या दोहर 
के किनारे पकड॒ कर आमने सामने खड़े हो ठस को ज़ोर से 
हिलाओ । इस तरह पेदा को हुईं हवा सूप से गिरते हुये 
भुसयार ( अनाज मिला हुआ भूसा ) से अनाज अलग ओर 
भूसा अलग कर देवेगी और तुम्हारा मतलब पूरा हो जायगा 
ओर जो लोग दस तरह अपना अनाज साफ करना पसन्द 


कृ थि । कोष | ॥। 5कु 
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नहीं करते वह आज साफ करने का पड़ा (विमेशयर) ले आयें 
यह पड़ा थोड़ी देर में बहुत सा अनाज साफ कर देगा । यह 
गे।दाम में रक्‍्खा हुआ हे । 


विद्या्थियों ने फौरन ही गरु के हुक्म के मुताबजिक़ कार- 
रवादे करनो शरूअ कर थोड़ी ही देर में सब अनाज साफ़ 
कर लिया और वे उसके गाड़ियां में लद॒वा कर मसगयही में 
पहुंचने भी नहों पाये थे कि उनकी गाड़ियां को आढतियों के 
आदमियों ने आ घेरा । उनमें से एक कहने लगा कि बाबओ ! 
घर्मदास जी की दुकान पर चलिये वहा घम से पाव अना 
रुपया आढ्त लेकर ञ्रापका साल अच्छे दाम पर बेंच दिया 
जायगा । दूसरा कहने लगा कि आप कफरोड्ी मल जो की दु- 
कान पर चलिये वहां बहुत अच्छे दाम मिलेंगे ।एक मुशाफिर 
कहने लगा कि बाबू जी ! आपका अनाज निहायत साफ़ है 
ओर इसमें जी वबगरः के दाने भी नहों मिले हैं क्राप सोचे 
राली-ब्रादर्स की दूकान पर जाइये, वहां आपके सबसे अच्छे 
दान मिलेंगे। आखिरकार सब तुल्बा ने राली-बश्रादर्स ही को 
दुकान पर जाना ठहरा लिया । वहां पहुंचते ही रालो-ब्रादस 
ले सब अनाज बाजार भावसे आध सेर कम पर तुलवा एऐलया 
ओर दास भुगता कर कहने लगे कि बाबू जो |! अगर आप 
कोग चोर घड़ी भी पॉहिले तर जाते लो आपका इससे भो 
जियादूः दाम मिलते क्योंकि ऐसे साफ अनाज के सब केाई 
मोल लेना चाहते हैं । 

यह बाल सुनकर सब लड़के आपस में कहने लगे कि देखो ! 


गरू जी क्‍या कहा करते थे कि किसान के क भो गाफिल क्र 
हि | + 
र्रे 


कमा 


१५७८ फूृषि कोय । 
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रहना खाहिये। अगर इस उसल के दिल में रख कर हम 
सोग अपने अनाज के कलहो, जब कि तेज हवा चल रही 
थी, साफ कर लेते तो यह मौका हाथ से न जाता । खैर जे 
हुआ से! हुआ आइन्दा के इन सब बातो पर ध्यान रखना 
चाहिये। 


ऐसी २ बालें करते हुये सब लड़के अपनी २ जेब में रुपये 
खन-खनाते हुये गाड़ियोे पर सवार होकर बोडिड्र है।स में प- 
हुंचते हैं । उनमें से काई अपने रुपये के डाकखाने में जमा 
करता है, कादई अपने रुपये फने जराखत को किताब मेल लेता 
है। मेाहन व सेाहन अपने रुपये को अपने साता पिता के पास 
भेज देते हैं जिससे कुछ दिन के लिये उनका ख़च चलता है । 


कक - 





कृषि केाष । ११९ 


पाठ २० । 





पश पालन ( मर्तेशियां की परवरिश ) 

गरू-हे शिष्यो ! पश भो खेतो के लिये ऐसे ही जरूरी 
हैं जैसे जमोन; इन्हीं पर हमारी खेती की तरक्की मुनहसिर 
है। अगर यह मजबत व तन्दुरुस्त हैं ते काम अच्छा करते 
हैं ओर किसान के फ़ायदा पहुंचाते हैं। इस लिये किसान 
का फर्ज है कि अपने पशुओं के जरूरत के मुबाफ़िक आरास 
व ख़ोराक दे । यही दो चीज ऐसी हैं जिन से पश सजबूत य 
तन्दुरुस्त रह सकते हैं। किसान के सेचना चाहिये कि जब 
पशही उसकी रोटी का जुरिया है तब वह इनके क्यों म 
अच्छी २ ख़ोराक खिलावे ओर क्यों न इन्हें पूरो तरह आराम 
देने को केाशिश करे । 


मवेशियाँ को परवरिश करने का अच्छा बन्दोबः व करने 
से किसान के बहुत से फ़ायदे है जितना सुख व चेन सवेशि- 
ये के मिलता है उनता हो के फायदा है ओर उनने अच्छी 
तरह चारा न देने या बेदर्दों के साथ रखने से उतना ही कि- 
सान के न॒क़सान है । 


सर्वेशियां के हम तन्दुरुत्त बलवान या ताकतथर नोच 
लिखी बातों पर ध्यान देने से रख सकते :--- द 
(१) हस्व जरूरत चारा (२) सर्वेशीखाना, (३) मवेशी का काम 
१-चारा-यह सेशी के! नोचे लिखे तोन फायदे पहुंचता हैः-- 
. (श्र) जिस्म में मुनासिश तौर को गर्मी का कायम रखना। 
(बे) मिहनत करने में खच हुआ जिसस का हिस्सा पुरा करना 


१८७० कृथि कोष । 


( स ) नये पटुँ व हड्डियों का ( १) बनाना 

इन्हों तोन चीजों की सवेशी के जरूरत रहती है । कुछ 
घचारे ऐसे हैं जिनमें सिफे गर्मी पैदा करनेवाली चोज जियादा 
होती है कुछ ऐसे हैं जिनमें मिहनत से ख़े किये जिस्म के 
हिस्सों के पूरा करने को ताक़त जियादा है और कुछ ऐसे हैं 
जिनमें नये पट्५ूँ व हड्डी वनानेवाली चोज जियादा है। इस 
लिये किसान के चाहिये कि अपने सवेशियें के! ऐसा चारा 
खिलावे कि जिससे तोनें जरूरत सजकर परी हो जाय॑। 

तीने जरूरत पूरी करने के 'जिये कछ भूसा, कुछ सण्ज 
घास और कुछ दाना या विनाला या खाली देना जरूरी है। 

चारे में बहुत सो चीज़े मिली होती हैं जे! फायदे में 
एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं। किसानें के इस बात पर ब- 
हुत जियादा रूयाल करना चाहिये कि जेलतने से जुमी न, पानी 
हा, खाद वर्ग रः का पेदावार की जेररदार बनानेवाली ता- 
कत पर बहुत असर पड़ता है | मेरी राय में जितने जियादा 
नवातात के उगाने के फायदेसनद कायदे और अमलों से हमे 
आनकारी होती जायगी उतनो हो जियादा खाने को चोजों 
के। अच्छी तरह बढाने के लायक हम होते जायेंगे । 


मवेशी के यारे में नीचे लिखी चीजें है:--- 
नान-नइट्रोजेन्स (२/-काबोहाइड ट ( मांडी, चीनी, ल- 
कड्डी से तालक रख़नेवाली चीज ) और हाइड्रोकाबन ( तेल, 
घी, चर्दषों )। 


(१) हड्डी में धात्‌ से तालक रखनेवाली चीजें बहुत होती दे' । 





( २ ) जिनमें नटाजन (ब्ातप्रर ) म हो । 
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कृषि कोष । १८९ 


नइटोजेन्स (३) एल्डयमिनौ इड ( सलाद, अंडे को सुफेदो द 
गेहू बगेरः का लस )। 


काबोहाइडेट और हाइडोकारबन के दो कास हैं:-- 

एक चर्बी पंदा करना और दूसरा जिस्म में गर्मो के! क़ा- 
यम रखना। एल्ब्यूमिनोइड का काम यह है कि वह नये पहुूं 
बनाता है और जो मिहनत करने की वजह से जिस्म का 
खर्च होता है उसके पूरा करता है और गर्मी भी क़ायस 
रखता है। इससे जाहिर है कि काबी-हाइडेट और हादेडो- 
कार्बन से एल्ब्यूमिनौइड जियादा फायदेमंद है, यानी ए- 
ल्ठयूमिनोइड वाला खाना अकेले भी खिलाया जाय तो भी 
कास चल सकता है लेकिन अकले कार्बी-हाईडेट वा हाइडो- 
कार्बन से कास नहीं चल सकता। किसान के यह भी अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिये कि जसा ताकतवर खाना वह अपने 
मवेशिये के! खिलायेगा बेसा ही गोबर पेशाब वर्ग रः ताकत- 
यर होंगे और जब उन को खाद खेत में दी जायगी तब उस 
( खेत ) की पद करने वाली ताक़त को बहुत जियादा बढ़ा 
देवंगे और मवेशी बलवान रह कर उसका कास अच्छा करेंगे 
ओर पेदावार को बढ़ा देंगे। सतलब यह है कि सर्वेशियों 
के! खाना खिलान से किसान के फ़ायदे के सिवाय नुकसान 
कभी भी नहीं । 

सर्वेशियों के सानी खिलानी चाहिये जिसके तेयार क- 
रने का कायदा यह है :--- 

अध्वल ले चरो या और केाद चारा हो जे! कि खिलाना 
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( ३ ) जिनमे नटी जन हो । 





१८२ कृषि कोष । 
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है गहास या चारा काटने वालो कल +* से अच्छी तरह से 
बारीक काट लिया जाय फिर इसके नांद या खार (लिडोरी) 
में डाल कर खलो के पानो से मिगोया जाय । खली का पानी 
नोचे लिखे तरीके से तेयार किया जाता हैः 


पानो में जितनी खली भिगोना है सबेरे हो मिगो देना 
चाहिये। शास तक यह खली भीगी रह कर पानो में चुल जाने 
काबिल बन जायगो । जाड़े की सौसम सें १२ घंटे में और गर्सी 
को मौससम में ८ घंटे में खली अच्छी तरह गल जातो है। जम 
यह गल जाय तब जितनी पानी को जरुरत हो उतने में इस 
के घोल दिया जाय, इस तरह तग्यार किया हुआ खली का 
पानी अरब कास सें जरा सकता है । 


">-+ +कफ" नमी कक्‍्की पन्ने, 


इस बात का ख्याल रखना मुनासित्र है कि पाली ज- 
रूरत से जियादा न सिलने पावे और यह भी न हो कि 
चारे का काई हिस्सा जियादातर हो जाय और कोई 
हिस्सा कस मतलब यह है कि चारा ओर खली का 
पानी इस तरह मिलाया जाय कि सब घारा पूरो २ तरह 
यकरसा भोग जाय | इस तरह खली में भीगा हुआ चारा सानो 
कहलाती है । जे! तुम चाहो तो सानो में दाना या चने व- 
गेरः का आटा सिला सकते हो; चने का शाटा सिलाने से 
चारा और भी मज़ेदार होजाता है और इसको सेशोी बड़ी 
चाह के साथ खाले हैं । 
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& यह कछ महकमः जराअत कानपर से ४४) रुपये मे मिल सकता है यह 
अकेटी कइ जोदी बलों के लिय चारा काट सकती है। इसकी दो या तीन आदमी 
चलाते हैं, अगर चारा नग्म व हरा है तो दो आदमी चला लेवगें वरन; तीन आ- 
दर्मियाँ की जख्यत होगों । 


न न न 
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ही. टच १ 25, नी बी की पर जा पक आज कक न आज आन  आ मा 3, गज लीक, ने 


वि०-हे गुरु ! जे! चरो के आरोक न काटा जाय और 
उ्यों का त्यों खिलाया जाय ते क्या हानि है ? 
गरू-हे शिष्य ! जो चरो के बारोक न काटा जाय तो 
यह हानि हैं। 
२-भर्येशी चाह के साथ न खायंगे। 
“बअहुतसा चारा मिकस्सा जायगा । 
३-तीसरे सबसे बड़ा नकसान यह है कि ठससमें खली, दाना 
या आटा नहीं मिला सकते । 


विद्यार्थी है गरू ! जो खली दाना या आटा चारे में 


न मिलाया जाथ और चारे को अकेला और दाना वगरः को 
अकेला खिलाया जाय तो क्‍या नुक़सान है? 
द गुरु- हे शिष्य ! इसमें नक़सान यह है कि सवेशोी सिफ 
दानेकी ही खायगा ओर सब्र चारे को महीों सो कुछ चारे को 
तो जरूर ही छोड़ देगा। तम अच्छी तरह जानते हो कि जब 
आदसी वा और जानदार जीव को दो तरह का खाना दिया 
जाता है तथ वह उन दोनों में से उसको ज़्यादा चाहकफेसाथ 
खाता है जो जियादा मज़ेदार होता है। श्रोर दूसरे की अकसर 
द्ोढ देता है इसी तरह सवेशी भी दाने बगेरः को जियादा 
मजेदार पाकर सिफ उसी के सहारे रहता है ओर चारा कस 
खाने लगता । और कुछ वक्त तक यह दाना खाते हुए भी कस- 
जोर देख पड़ने लगता है क्योंकि वह सिफ जायक को देखतर 
है अपने जिस्म की जरूरत पर पूरी तरह ध्यान नहीं देता 
है--जीस ( जबान ) के चटोरे अकसर इसो तरह कसजोर हो 
जाया करते हैं । 


ए्प्छू.... कृषि के प। 

जो दाना, खली, था आटा चारे के साथ मिला कर 
खिलाया जाय तो सयेशी इसके लालच से चारे को भी खा 
जञायगा । 

यह भी ख्याल करने की बात है फि गर्मी को मौससभ में 
जो ओर जदह का दाना वा आटा खिलाना अच्छा है ओर 
जाड़े को. सौसम में खली और भमोठ फ़ायदेसन्द है और बर- 
सात के दिनों में चना और मक्का देना फायदेमन्द है क्योंकि 
जो और जहे ठंढी तासोर रखते हैं और खली और मोठ गे 
ओर चना और मक्का खश्क तासीर रखते हैं । सरसों की खली 
सब मौसमों में दो जा सकती हैं । जाड़े की सौसम से और 
जोर का काम करने के वक्त मवेशो की ज़ियादः धारा खिलाना 
साहिये-इन दोनों हालतों में इल्सान भी जियादः खोराक 
चाहता है । 

सर्वेशोखाना ! यह वह मकान है जिसमें मयेशोी रहते 
हैं, जो यह साफ और सुथरा है तो समवेशी खश रहते हैं, और 
जो यह ऐसा नहीं है तो सतेशी तकलीफ से रहते हैं, इसलिये 
किसान को चाहिये कि चारे वर्गरः से जियादा रूयाल इस को 
सफाई पर रक्‍से। मवेशी या और जानवर के लिये जितनी 
साफ हवा की जुरूरत है उतनी किसी ओर चोज, को नहों है 
मवेशीखाने की हवा उसी वक्त साफ रह सकती है जब कि 
वह बिलकुल साफ हो, कोदे मेली कुचली चीज़ उसमें म सहती 
हो-इस लिये किसान को चाहिये कि मरेशोी खाने से हर रोज 
सबेरे गोबर बग़ेरः उठा कर किसी रूप्पर के छाये हुये गढ़ढे में 
( जैसा कि खाद के बारे में बयान किया गया है ) फेंक दिया 
करें श्र सकान को अच्छी तरह साफ और सुथरा खना दिया 
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करें जो फश ( गच ) पेशाब बगेरः से गोला हो जाय तो उस 
पर सूखो सिटी 'बिशा देनो चाहियें-मर्वेशो खाना में नस 
किसी समय न होनी चाहिये; फश सें गढ़े भी न पहने पावे 
क्योंकि जो गढ़े पड़ जाँय तो मर्वेशी को बैठने में कष्ट द्वोगा । 


सवेशी ख़ाले के पास कूडा करकट कभी न सड़ने देना 
चाहिये । सवेशीख़ाने में हस्थ जुरुरत खिडकियां हवा आने 
जाने के लिये होनी चाहिये । 


मवेशी खाने में कम से कम तोसरे चौथे दिन गूगल या 
लोबान का हवन होना चाहिये । 


सवेशियों को तन्दुरुस्त रखने के लिये इससे बेहतर और 
कोई चीज़ नहीं है-सरदी ( जाडे ) के मौसम में मवेशियों को 
जाहे से बचाने के लिये मर्रेशोख़ाने के दरवा्ज पर अलाव 
( अंगीठी ) जरूर रखनों चाहिये । 


बरसात के दिनों में उनको मच्छर, सकक्‍्खी, हॉस बगेरः 
से बचाने में लिये उनके पास धुवां करना चाहिये। 


रोगी जानवर को कभो सवेशोी खाने में न रखना चाहिये 
बण्कि ठसको किसो दूसरी जगह पर श्वॉघना मुनासिब है। 
ऐसा करने से दूसरे जानवरों को नुकसान न पहुंचेगा । 


३ मवेशी का काम-जो मवेशों से उसकी कघत बनमिस्थल 
जियादः काम लिया जायगा तो वह दुघेल हो जाथगा ओर 
थोड़े ही दिनों में किसान को कोरा जवाब दे जेठेगा!। इस 
लिये किसान को हर बर् ख्याल रखना चाहिये कि अपने 


गरें ७. 
स्वेशियों से मुनासिय्य काम लेव और सुनासित्र तौर से आ- 
घ्ल 


विधिक धनी --> 


ष्द्ः क्‍ कृषि कोष । 


रास भी करावें। थोडी उमर वाले बेल से कभी जियादा कास 
नलेब। 
खोराक का पचना ( हजम होना )। 








विद्यार्थी-हे गरु ! हम को मेहरबानी करके यह बलतला 
दी जिये कि खाना जो कि सर्ेशो खाते हैं पंट में किस तरह 


पचता है और किस तरह इससे खन वर्ग रह बन कर उसकी 
जरूरल को परा करता है ? 


गरू हे शिष्य ! बेल के पेट में चार कोठरो होती हैं उन 
सें एक जो रूमन ( महान ) कहलाता है जो सब से बड़ा है । 
खाया हुआ चारा पहले पहल इसमें हो इकट्ठा -होता है । 
सथ्य तक इस कोठरो में चारा रहता है.लब तक वह सर्वेशी 
के थक से भीगता रहता है।इस, कोटठेरी की बनावट कुछ ऐसी 
है कि इसमें खाया हुआ चारा हिलता,डलता रहता है इस 
थक से भोगने और हिलने में चारा नरम पड़ जाता है । 

इस लरह पहली कोठरी में चारा नरल होकर दूसरी 

कोठरी में चला जाता है | इस काठरी में चारा जुगाली के 
लरयक होकर फ़िर संह में आता है और जुगाली (पागुर) से 
सही न पिस पिस कर फिर निगला जाता है। चारे के इस तरह 
पोसे जाने से दो मतलब हासिल होते हैं । 

एक यह कि खाना पिस कर सहोन हो जाता है दूसरे 
यह कि थुक का असर इस पर हो जाता है । 

यह ज़रूर है कि खाना पीस कर महीन होजाय जिससे 
पचने में कोड़े समशकिल ले हो । पचाव से हमारा उस कास से 
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सिल्क अमल किक एफ 


मतलब है जे खाने को खुन की शकल में बदलने के लिये 
हुआ करता है और जिस से जीव चारी बढ़ते हैं । इस तरह 
पोसे जाने से खोराक के ऊपर थूक का असर होता है। 
थूक को सिर्फ पानी ही न समझना चाहिये जिससे खाना तर 
होता है बल्कि उसमें एक रस है जिसमें यह ताकत है कि 
वह उसकी साड़ी (श्वेतसार ) के चीनो (शकर) कर देता है । 
यह तबदीली उसी बक्त से शरू होती है जब कि वह पहली 
केठरी में पहुंचता है-लेकिन जुगाली से दह काम सब तरह 
से परा हो जाता है| 


जब खाना चबाये जाने से मुलायम ओर सौोठा कर 
लिया जाता है तब वह तीसरी कीठरी में जाता है यहाँ वह 
कुछ देर तक भीगा रहता है, साड़ी सब तरह चीनी में बदल 
जाती है, खाना जे! कि इस कोठे में बहुत पतला हो जाता है 
वह चौथी केठरी में चला जाता है । अब यह समझ लेना 
चाहिये कि खाने का पतला द्रजा पूरा हो गया क्योंकि वह 
अच्छी तरह से बहुल बारीक पिस गया और मुलायम होगया 
है और उसकी साड़ी चोनो में बदल गई है। 


चौथ काठ में एक मिल्ली होती है जे! उसके किनारे में 
लगी रहती है। उससे एक तरह का साफ बेरंग पानो सा रस 
मिकलतः है जे। कि खहा होता है। इस खटाई का सबब यह 
है कि इस रस में हाइडोक्नोरिक लेकटिक एसिड ( तेजाब ) 
होते हैं । इस रस में पेपसिन नासी एक चेतन चोज होती है 
जिसके सबब इस रस सें यह ताक़त होती है कि यह ऐ्ड्यू- 
समिनौइड वगे रह चीजों के! गला देता है। इसके असर से 


. १ष . कृषि कोच । 


कक ०८ गणना फनी करी खिला 


च्प्ला जन" 


खाने की शकल बदल जाती है खाने की यह बदलो हुई श- 
कल काइस कहलाती है और यह पचांव,का दूसरा दुजों है। 


पूरी तरह से पचने के लिये एक दर्जा और बाक़ो रह 
लाता है। काइम में एफ लेल कीसोी चोज तरती रहतो है 
लत वह काइम बनकर तेयार हो जाती है तब, चौथे कोठ से 
होकर डोट्टीनस में जे! कि एक छोटी अंतडी का सब से ऊंचा 
मुह द्वोता है चली जाती है। यहां उसके साथ दो रस ( ते- 
जाब ) बाइल ( पित्त ) और पंछियाटिक और मिलते हैं । 
पित्त कलेजे से निकलता है ओर हकीकत में एक तरह का 
साञ॒न है जिसमें खारी मिट्टी जियादः होती है और पेंक्रि- 
याटिक रस जिस्म को एक मुलायम गिलटी से मिकलता है 
यह रस बहुत चसकीला और बेरंग होता है और थक के ब- 
राबर सांडी के चीनो में बदल डालने की ताक़त रखता है। 
जे। सांडी थक के असर से चोनी नहों बनी यह रस ससको 
भी चोनी घना देता है | पित्त एक जदा हो काम करता है 
बह चिकनाईे के हिस्से के पानो के साथ मेल देता है । 


तम जानते हो कि सादे साबुन में कुछ खारी मिट्टी 
मिली रहती है और जब किसी चिकनी चीज के ऊपर उससे 
कास लिया जाता है तब वह चिकनाई के पानी में मिला 
कर दूर कर देता है। पित्त जानवारों का साबुन है जब उस 
का और चिकना चीजु का जे! कायम में तेरती रहतो है मेल 
होता है तब यह पानी में मिल जाती है । जब पिक्त इस 
तरह कायम से चिकनी चोज ले लेता है तब वह काइल कह 
खाने लगता है। 


कृषि कोष। १दल 
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चात का हिस्सा जे खाने में रहता है वह उसो हालत 
में बना रहता है, बह पेट फे रस ( अक ) के साथ मिल कर 
जिस्म में घमता रहता है, इस तरोक से तालक रखने वाला 
हिस्सा जिसको जरूरत होती है मिल जाता है । 

जब खाना काइल की शकल में जरा जाता है तब उससे 
मतलयी हिस्सा ते! कलेजे बगेरः को मदद से कच्चे खुन बगेरः 
में बदलने लगता है और बेकार हिस्सा पाख़ाने फी शकल में 
बाहर निकल जाता है। यह कच्चा ख्‌न हाट (दिल) में पहुंच वा 
है, वहां फेफड़ों के जरिये से पकाया या साफ किया जाता है। 

विद्यार्थी-हे गुरु ! हम यह नहों ससर्के कि कचा खुन 
दिल में किस तरह पकता और साफ होता है इसको मेहर- 
बानी करके अच्छी तरह समझा दीजिये ? 

गरूु दे शिष्य ! तम को अच्छी तरह सालम है कि 
हवा जा कि हमारे और जानदार के फेफड़ों के अन्दर सांस 
के साथ जाती है उसमें ओक्सिजन (अग्नि वाय ) मिली हुई 
है। ओर फंफड़ों का तालक दिल से है ।जब हवा का ओ विस- 
जन खन के कायले के हिस्से के साथ कोमयाईे तौर से मिल 
ता है तब जलाने को ताक़त पंदा होती है और कारबोलिक 
एसिड्गैस बन कर बाहर आती है इससे समालूस हुआ कि हम 
साफ हवा तो अपने सांस के जरिये से अन्दर ले जाते हैं और 
गन्दी दवा जो कि जानदार के लिये मुजिर है बाहर फकले 
हैं इससे यह भी जाना गया कि हम अपने साँस के जरिये से 
कायले का एक जुज अपने क्चे खूनसे जो कि दिल में 
सौजद है हर साँस के जरिये से बाहर फेंक रहे हैं। रूपर 
लिखी हुईं जलाने बाली ताक़त के जरिये हमारा का खन 


१९० षिकोष॑। 


पक जाता है और साफ़ हो जाता है और हमारे अन्दर गर्मी द 
जो कि जिन्दगों के लिये जरूरी है पंदा होती रहती है। 


फेफर्ड की काररवाहे । 








हवा की च जे जो बज रिये 
सांस फफदों के अन्दर 


हवा की चीज फी सदी | हवा जो फेफ्डी से नि 
झो फंफर्ड में जाती है | कल कर बाहर आतो है 
। 


जाती है 
अर 
नाइटोजन न १६ 9७*१६ 
आओरक्िसिजन २०.८० |... १६८४ 
कार्बोंनिक ए सिद्ध गेस छ३..|. ४५०० 


जाछह 








इस नकशे से साफ जाहिर है कि हवा जो बजरिये साँस 
फेफड़े के अन्दर जाता है उसका नइट्रोजन ज्यों का त्यों बाहर 
निकल आता है और झोक्सिजन बहुत कम हो जाता है, यानी 
२०.८० के बजाय सिफ १६.८४ रह जाता है और का्बोनिक- 
एसिड गेस बजाय ,०४ के ४.०० हो जाता है। इसके यह मानी 
हुये कि हवा का श्रोकिसजन फेफड़े के अन्दर जाकर दिल में 
भरे हुये खन के कोयले के साथ कीमयादे तौर पर मिल कर 
कार्यो निफएसिडहगेंस बनाता रहता है | काबबोनिकएसिड गेस 
जैसा कि तुम को पहिले बतला दिया गया है श्रौक्सिजन 
व कोयले का ( मिश्र ) मुरक्कूब है | 


इस तरह साफ़ हुआ खून दिलसे बढ़ी ३ नालियों और 
अड्डी २ नालियों से ढोटी २ नालियों में चला जाता है । फिर 


कृषि कोष । श्ण 
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इन के जरिये से जिश्स के हर एक हिस्से में चमता है ओर 
जहाँ २ जरुरत होतो है इस जिसस रूपी सकान को मरम्मत 
करता फिरता है। इस खन सें जिस्म को जरूरत को सब चीजे 
मौजूद हैं यानो हड्डी के बनाने के लिये घातु का हिस्सा, माँस 
ओर पहू बनाने के. लिये ऐल्डयमिनोंइड, और गर्मो बचरबो 
पेदा करने के लिये कार्बोहाइडे ट और हाइडोकार्बन वर्ग रः ! 

विद्यार्थी-हे गुरु! आप ने फरसाया है कि ख़ोराक में 
कुछ ऐसी चोजें हैं जो गर्मी पेदा करतो हैं और कुछ ऐसो हैं 
जो मास पटुं बगेरः बनाती हैं, अब मिहरबानो कर के यह 
बतला दोजिये कि किस किस चोज वालो खोराक किस २ 
जानवर को देनी चाहिये? 

गुरू हे शिष्य ! जो जानवर बढ़ रहा है जैसे आदमी, 
गाय, सेस, बकरी, या घोड़ा का बच्चा, उसको वह खसोराक 
फायदा पहुंचावेगी जिस में मास व पट्ठ पेदा करने वाली चीजें 
मोजूद हों, दूध देने वाले जानवरों को भो ऐसी हो स्राक 
देनो चाहिये क्योंकि दूध बनने के लिये भी ऐसो हो चीजों 
की जरूरत है। और पतले दुबले जानवरों को भी ऐसी ही 
ख़ोशक देला मुनासिब है । जवान जानवरों को थोड़ी सो ऐसो 
खोराक झऔर जियादहतर वह ख़ोराक देनी चाहिये जिसमें गर्मी 
पेदा करने वाली चोजें सौज़द हों क्योंकि जवान जानवर के 
जिंस्म में नये पटूँ व मांस जियादह नहीं बनते। पट्टों को जो 
कुछ जरूरत होती है वह जवानी को उम्र तक पूरो हो जातो 
है। अख सस को फक़त्‌ गर्मी को कायम रखमे आर अपने 
जिस्म के उस हिस्से को परा करने की जरूरत रहती है जो 
सिहनत करने में खच होता है ! 


श्ल्र कृषि के । 
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साथ हो साथ यह भी बात याद रखनी चाहिये कि 
खोराक की चीज ( काबोंहाइटे ट, ऐल्डयसमिनौडड, चिफनाई ) 
फो सदो कितनी पच जाती हैं ओर कितनी मलसभ्र की शकल 
में निकल जातो हैं । 

यह सब तुम को नोचे के नक़शे से सालम हो जायगा :- 





ऐल्ध्यु- | कारेहिद | 














खोगक का नाम खिकनाई नी |. रशा 
ह म्नादूड डूट | 
लत बा न 0 मल 
गेह, जवार, मका वर्ग र:का देखा | ८५ | ७१ | ७१ | मुख्तलिफ 
गेंह जवार मक्का बर्गर: का... 
भूता तता. कक हा २० है५. | ५५ 
दाल दार द.ने 5... ८छझ० 6 झा ' रे फि | ४० 
दाल दार पोधों का भसा तप्ता | » ४५ | ६० .. ४० 
खलिया *** ०० | €० १०सुं८० | मुख्तलिफ 
हरयाल ** कह 2 ५० क्‍ ४० | ६० 


इस मकशणशे से जाहिर है कि दालदार दाने और खलियां 
सब से अव्वल दर्ज को खोराक हैं दूसरे दज पर गेहूं मक्का बगेरः 
के दाने हैं और बाक़ोी सब नीचे दज पर हैं । 

इस लिये किसान के! चाहिये कि अपने पशुओं के! कुछ 
दाना या खली जरूर दिया करे । उसको यह बात भी याद 
रखनी चाहिये कि जितने पौधे दुनिया में हैं उनका चारा 
उसी वक्त लक जियादः ताकतवर व जल्द हजम होता है जब 
तक कि उनमें फूल नहीं आता और जब फूल आ जाता है 
तब उनका मफ़ोद हिस्सा दाना बनाने में ख़य हो जाता है 
आर उनकी डंठल, सरुत हो जाने की वजह से देर में हज॒म 


होतो है । 





कृषि कोष । १७३ 
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शाष्घयहे रह | आप ऐसा चारा बताइये जिसके खि 
लाने से किसानों की गाय व भेंस जियादः दूध देने लगे ? 

गरू-अगर किसान यह चाहे कि उसको गाय या भेंस 
जियादः दूध देवे ते ससकी चाहिये कि वह उनके सद्जु घास 
जियादः खिलावे और उनको प्यासा कभी न रहने दे दूध 
बेचने वालों के ऐसा चारा खिलाने में हो नफा रहता है । 
लेकिन याद रखना चाहिये कि इस किसस का चारा खाने 
वाली गाय व भेस का दूध पतला होगा-- 

अगर किसान यह चाहे कि दूध बढ़िया हो ते वह अपनी 
गाय व मेंसें को दाना या खली और ख़श्क घास खिलावे । 
चरने फिरने से भी गाय या मेंस के दूध का घी कम होता है 
एक बात यह भी याद रखने की है कि जे! गाय, भेस या बकरी 
जड़ल में दूर ले जाकर चराई जाती हैं और जिनको फिरना 
चलना बहुत पढ़ता है उनका दूध ऐसा अच्छा नहीं होता 
जैसा कि उन गाय, भस या बकरो का होता है जिनको घास 
दाना घर हो पर रख कर दिया जाता है। इसको वजह यह 
है कि चलने फिरने सें गाय, भेस या बकरो के जिस्स का एक 
डिस्सा ख़चे होता रहता है उसको पूरा करने में दूध की चि- 
कनाई और ऐल्ब्यूमीनीडड वगर काम में आ जाते हैं और 
जिनको चारा घास घर पर हो बांध कर खिलाया जाता है 
सन के दूध का कोई हिस्सा ख़च नहीं होता इसलिये उन का 
दूध ज़ियादह ताक़तबर होता है! 

जब तुस अपने पीने के लिए दूध ख़रोदा ते ऐसी हो 
भैंस या गाय का ख़रोदे।। एक बात ओर है जो दूध के खरो- 
दने में याद रखनो चाहिए वह यह कि जिस वर्त छुछ दूध 


| 


ए्ल्छ कृषिकेष । 


दूहा जा चुके तब अपने लोटे में दृह्ाना चाहिये क्योंकि बाद 
में दुह् हुआ दूध पहिले दुह्े हुये दूध से विहतर होता है । 

तालिबदहल्म-मास्टर साहिब यहवात समर में नहीं 
आई कि बाद का टूहा हुआ दूध बनिस्बत पहिले दूद्ने हुये 
दूध के बिहतर होता है यह कैसे ? 

सास्टर--तुम जानते हो कि दूध को बिहतरो थी को 
मिकदार पर मुनहसर है। जितना जियादह घी दूध में होगा 
उसी क़दर वह मज़बत समझा जायगा । ओर घी बादके दूहे 
हुये दूध में बनिस्थ॒त पहिले दूहे हुये दूध के ज़ियादह होता 
है इसका सुबत यह है कि घो हमेश! दूध व पानो से हलका 
है इसो वजह से यह इनके ऊपर तेरा करता है तमने देखा 
होगा कि जब कोई दूध का बतेन कुछ अस तक बिलाहरकत 
दिये रख दिया जाता है तब थघो को छोटो छोटो गोलियाँ 
ऊपर तरने लगती हैं | जाड़े की मौसम में यह बात अच्छी 
तरह देखने में आती है। 

गाय या भेस का थन भी सानिदं एक बतेन के है इसमें 
भी दूध को चिकनाद ऊपर को तरफ चली जाती है जो कि 
दूहने के वक्त पिछले दूध के साथ आती है इसी वजह से यह 
दूध पहिले दूहे हुये दूध से ज़ियादह बल दायक होता है । 
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(१) टूटा सींग । 
पशु का सांग ,अकसर दूसरे पशु से लड़ने के समय टूट 
जाया करता है। इसका सहल इलाज यह है कि उस पर 
मनुष्य के बालों में इंट का खोरा और सरसों का तेल मिला 
कर बांचा जाय । 
( २) सिर का दद । 
पहिचान---“इस रोग में पशु सिर ककाये रहता है।यह 
रोग अकसर सर्दी को मौसम में सींगको जड़ में सर्दी पहुंचने 
से पद हो जाता है या मिहनत करने के बाद पसीने में ख़- 
राब हवा लगने से पंदा होता है। इस रोग में पश उदास 
होकर खड़ा रहता है | कभी कभो सिर को खेटे से सारनले 
लगता हे । 
इलाज---दो दो तोले लाल भिचे, पीपल ओर सोंठ को 
पीस कर ओर श्ाथ पाव देशी शराब में मिलाकर पश को 
देना चाहिये। 
(३ ) सिर का कीडा--- 
पहिचान--पश के भेजे में को पढ़ जाने से वह अपने 
सिर को खटे से सारा करता ह्े। 
इलाज--( ९) जितना ज़ियादह प्याज़ पशु को खिलाया 
जाय उतना हो अच्छा है (२) तुलसो दल के रस के नल- 
की में भर कर पश् के दिमाम़ में नाक के ज़रियः से पहुंचाना 
चाहिये! द 


१७६ कृषिकेाण । 
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(४ ) आंख से पानी बहना-इसकी पहिचान तो ज़ाहिर है 

इलाज-( १९ ) ६. * "लो मुह में लूकर सुबह के वक्त 

पशु को आंखों पर कुल्ली करनी चाहिये। (२) नसकीन पा- 
नो को कुल्लो करना भी लाभदायक है। 


(५ ) आंख का हरवक्त बन्द रहना- 
इसको पहिचान भी जाहिरा है । 
बलाज--सरसों के तेल में कयड़े का ट्कड़ा सिगो कर 
अख पर बांधचना चाहिये। 


(६ ) आंख सें जाला या फली पड़ जाना-- 
इसको पहिचान भी जाहिरा है। 
दलाज-कच्चे साठो चांवल मदार ( आक ) के दूध में 
भिगोकर एक मिट्टी के बतेन सें भर दिये जांय और उस बतेन 
का मुँह गोली चिकनी मिट्टी से बन्द करके उसे आग पर रख 
दिया जाय जब चांवलों को राख हो जाय तब उस बतन को 
सतार कर इस रख को ठंढा कर लिया जाय फिर हररोज़ 
सुबह व शास दोनों वक्त यह राख सुरभे को तरह पश को 
अंख में डाली जाय तो आराम हो जायगा-- 
(9 ) आंख पर चोट लगजाना-इसको पहिचान भी ज़ा- 
हिरा है। 
इलाज-पाले हुये कब॒तर को बीट को पानो में रगड़ 
कर आंख पर लगाना चाहिये। 
(८ ) कांटा ( खार या मुहाला ) 
पह्िचान-यह पशु के मुह के भीतर कक्षों में सख कांटे 
से होते हैं इनकी तकलोीफ़ से पशु चारा नहीं खा सकता ओऔर 
कॉम जोर हो जाता है। 
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इलाज ( १) पश के मुँह में नमक मलने से मुहाला नम 
पड़ के कुछ दिन में दब जाता है (२) अगर इस तरह आ- 
राम न हो तो मुहालों को चसार को रापी से कटवा देना 
साहिये। 

( ९ ) मुंह पका- 

पहिचान-अकसर पश के मुँह में छाले पड़ जाते हैं इस 
में पश उदास रहता है, जुगाली नहीं करता, चारा नहों खाता 
आठ चाटता है । और उसके मुँह से राल टपकती है। 

इलाज-दो तोले फिटकरी को एक सेर कुएं के साफ पा- 
नी में उबालना चाहिये | जब फिटकरो चल जाय तब उतार 
कर कुछ कुछ गम हालत में पशु के मुँह पर बौद्धारा देना चा- 
हिये । 

(९० ) खर पका- 

पहिचान-यह रोग मुँह पका के साथ ही साथ हो जाता 
है इसमें पश के खुर पक जाते हैं, वह लेंगड़ाने लगता हे । 
मुश्किल से चल पाता है और हर वक्त उदास रहता है । 

इत्ताज-चमार लोग चमड़े को बबूल ( कोकर ) को छाल 
के पानी में रड़ते हैं यह पानी नांद में भरा होता है। इस 
पानी को पशु के खुरों पर खिड़कना चाहिये (२) बब॒ल की 
झाल को पानो में पकाकर इस पानो को खुरों पर छिड़कना: 
चाहिये । 
.... यह रोग एक पश से दूसरे को लग जाता है इसलिये ऐसे 
रोगी पशु को बिलकुल अलग रखना चाहिये ऐसे पशु को सूखी 
जगह में रख कर वहां गर्धयक जलाया जाय और पशु को हरो 
घास व ताजा पानी दिया जाय । 


१९८ कृषिकाष । 


(११) चसका-पहिचान-इस रोग में पशु प्रति समय धांसता 
रहता है यह रोग अकसर सूखी घासखाने से उत्पन्न होता हे 
यही रोग अधिक होनेसे खांसो कहलाने लगता है-चिकित्सा- 
चावल का मसांड ऐसे रोग में पिलाना बहुत लाभ दायक है या 
कलमी सेरा ९ सासा, कपूर ० मासा, चतूरे का बीज ४॥ सासा, 
आधी छटांक शराब में मिलाकर देना चाहिए ! 


(१२) गदुन को सूजन (वर्स) पहिचान-बैलों तथा भेसों को 
न्दंन बराक खींचने के कारण सज जाती है फिर बार नहों 

यों हि कु कर कि क 
च सकता चिकित्सा-( १) अलसी का तेल कुछ गस करके 
पशु को बरदन पर सलना चाहिए (२) आक [मदार] के पत्ते 
अर नसक पानी में पका कर उस पानी को गदंन पर कपड़े 
का एक टुकड़ा डाल कर डालना चाहिए । यह पानी गदुन 
की सोच तक को गला देता है । 


(१३) छाती का द्दं-पहिचान-यह दूदं अधिक बोर के 
कारण होता है इस दद को छातो का भरजाना कहते हैं यदि 
छाती पर हाथ लगाया जाय ते दर्द के कारण पश्ञ पीछे को 
हटता है-चिकित्सा-(९) आकाशबेल जो कि बबल आदि यर 
फेली हुई होती है उसको पानी में उबाल कर उसका भफारा 
देना चाहिये। (२) आधपाव हल्दी बारोक पीस कर गाय के 
गसे दूध में मिला कर पिलाना अच्छा है। (३) गाय का घी 
१ पाव, गुड़ आधसेर, पानी ९ पाव, नसक ९ छटाक यह सब 
अच्छी प्रकार पकायाजाय | जब कुछ पानो जल जाय तब च- 
लहेसे उतार कर कुछ २ गस हालत में पश को पिलाने से बहुत 
गणदायक होगा 
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(१४ ) अफारा-पहिचान-इस रोग के हर मनष्य पहिचा- 
नता है यह रोग बहुधा अजीणे से या सेटा सूखा चारा खाने 
से या अधिक परिश्रम करने से या बादी से उत्पन्न होता है 
इसमें पशु का सदर फूल जाता है जुगालो नहीं करता उदास 
रहता है चल फिर नहीं सकता-चिकित्सा-(१) १ तोला नौसा- 
दर ठंढें पानी में सिलाकर देना चाहिये। (२) दा ताला का- 
लानम॒क़, दा ताला काली मिच, ६ मासा होंग, आक (सदार ) 
के तीन ताजे पत्ते इन सब को मिलाकर और कूटकर पशु को 
खिलाना चाहिये यह आ्षधि बहुत गृणदायक है । 

(१४ ) दस्त लगना (पेट चलना)-पहिचान-इस रोग में पश्ञु 
खार बार पतला गोबर करता है कभी कभी यह रोग अजीरे 
से भी उत्पन्न होता है कभी इस रोग में प्यास बहुत लगतो है 
यह चिन्ह श्रच्छा नहों हे-चिकित्सा-खडिया मिट्टी ४ तोला, 
अफोस साढेचार सासा, ढांक (पलास) का गोंद नो सासा इन 
सब को मिलाकर अच्छी भांति कूट लिया जाय, फिर १ छ- 
टाक सराब मिलाकर चांवल के ९ सेर मांड के साथ पशु को 
खिलाना चाहिये । 

#नोट-यदि पशु को प्यास अधिक हो तो उसे पानो न 
पिलाना चाहिये पानो के बदले चावल का पानो देना अच्छा 
है । ९ पाव चावल भिगोकर खूब महोन पोम लिये ज्ञांय फिर 
इनको ५ सेर ताजे पानी सें सिलाकर दा उबाल देना चाहिये 
यही चावल का पानी उपकारो है । 

(१६) मरोड़ा अधोत्‌ पेचित्त-पहिचान-इस रोग में पश के 
गोखर के साथ रक्त और आञाँव आते हैं ग्रीर यह बार बार 
पतला गेत्रर करला है गेतबर करते समय ससके खा ऋष्ट सि- 


२४० कृषिकेाय । 

लता है | चिकित्सा-शराब आधपाव नौसादर ७ मासा, कपूर 
८ माशा, घतूरे का बीज ४॥ सासा सेर भर मांड के साथ देना 
चाहिये । 

(१९७ ) भूख न लगना-पहिचान-यह रोग पशु के उस समय 
होता क जिस समय वह बलहीन हो या उसकी अन्‍्तड़ियाँ 
खुश्क हाकर जठराधि सनन्‍्द पड़ जाय-चिकित्सा-काला नसक, 
काली मिचे, कुटको, राई, के दो दो तोला लेकर बारोक पोौस 
लिया जाय फिर इसमें डेढ़ छटाक सिरका मिलाकर पश के 
खिलाया जाय । 

(९८) जोखा जाना-पहिचान-कभोी कभी जब पशु तालाब 
से पानो पीता है तब पानो के साथ उसके पेट में जोक चली 
जातो है इस रोग में पशु के सिर के बाल गिरने लगते हैं और 
बह मिही के! खाने लगता है ब्याकुल रहता है चारा कम 
खाता है। चिकित्सा-(१) श्रजवायन, अजमोथा, काली मिचे, 
पीपल और नमक दो दे! ताला लेकर बारोक पीस लेना चा- 
हिये | गरम पानो मिलाकर नाल से पशुओं के देना चाहिए 
(२) जितना अधिक प्याज खिलाया जायगा सतना ही गुण- 
कारी है (३) प्याज का रस और अजवायन का रस एक एक 
पाव गे करके पिलाना भी बहुत गुणदायक है । 

(१७ ) अरुण सूत्र या सूख पेशाब-पहिचान-यह रोग अ- 
जीणे से होता है इसमें पशु जुगाली नहीं करता और न उस 
को भूख लगती है । चिकित्सा-अलसो डढेडपाव, राब आधा 
पाव, शराब एक छटांक चारसेर पानो में पकाकर छान लेना 
चाहिये और तोन तेला नमक मिलाकर पशुको देना चाहिये 
यदि यह बोसारो अधिक उष्णता से हो ते! उस पश को एक 
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छटाक गेहूं का मैदा त्रौर एक छटांक खांड पानी में मिलाकर 
पिलाना गुणदायक है वा कतोरा गोंद पानी में मिलाकर 
दिया जाय । शोशसम के ताजे पत्ते खिलाना भी गुणकारो है। 


(२० ) सूत्र कम आना-जीरा सुफ द्‌ तथा काहू तीन तीन 
तोला और बबल को कोंपल आधपाव अढ़ाई सेर पानी में 
घेटकर पिलाना गुणदायक है। 

(२१ ) चोट या मेाच-[१] बांबी को मिट्टी और थोड़ा सा 
नौसादर पानी में मिलाकर और उसको पकाके मोच के स्थान 
पर डालना चाहिये। [२] खारोनसक को बारोक पोसकर कड॒वे 
तेलमें मिलाकर थाड़ा सा गम करके मलना चाहिये। 


( २२) पेरमें कीडा-पहिचान-खरपका की बीमारी में बहुधा 
की हा उत्पन्न हो जाता है । चिकित्सा-तारपोन का तेल लगाने 
से कीड़े मर जायंगे-हरताल का चूण खरमें भरदेने से भी कीड़े 
सर जायंगे । नींब का तेल भी इसरोग को दूर करने के लिये 
अच्छा है । 

( २३ ) चेचक-इस रोग के तोन दूजे हैं :- 


प्रथम-पहिचान-पशु का शरीर गस रहता है, सबदेह का 
रोंगट। खड़ा होजाता है शरीर कांपता है दानों कान नोचे 
को मूक जाते हैं थोड़ी खाँसी भो आतो है गोबर के साथ आंब 
आतो है भूख और प्यास अधिक लगती है। चिकित्सा- 
कपूर, शोरा, चिरायता नौ नौ मासा घतूरे का बीज ७॥ सासा 
इनका चूणें तथा ताड़ी व शराब आधपाव लेकर मिला लिये 
जांय फिर यह सिश्र पदार्थ देना रोग को प्रथम हालत में ला 


भदायक है ' 
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दूसरा-पहिचान-इस हालत में सब शरोर गस होजाता 
है शीघ्र शीघ्र स्वास आने लगता है, आंखों से थाड़ी २ ढीड़ 
बहती है, पशु अपना सिर कोख पर रखकर पड़ा रहता है, 
तेज़ बुखार होजाता है, ससूढे और जिव्हा पर लाल आबले 
पड़ जाते हैं गोबर में रक्त आने लगता है। चिकित्सा-सरसों 
की खली का दुलिया पकाकर और ठंडा करके देना गुणदायक 
है। चांवल के साँड में नमक मिलाकर देना रोग के दोनों 
दा को लाभदायक है। 
तीसरा-पहिचान-इसमें पशुओं की आंखे से ढोड़ तथा 
पानी जाता है, मुख से लार गिरने लगती है, ओर दुर्गेध आने 
लगती है, दस्त ज़ोर से होने लगते हैं, गोबर में आंव ओर 
रक्त के टुकड़े आने लगते हैं, गोबर बदब॒दार होता है। जे 
वस्तु खिलादे पिलाद जातो है वह गले से नोच कठिनता से 
सतरती है, सोंग, मुख, कान ठंडे पढ़ जाते हैं ऐसी दशा में 
गाभिन गाय मेंस का गर्भ पतन हो जाता है, कराहता है यह 
रोग बहुत बुरा है। चिकित्सा-खड़िया मिट्टी ४ तेला, बारोक 
पीसकर श्लौर १ छटांक पानी में सिलाकर चांवल के माड के 
साथ देना इस दज में गुणकारी है । 
नोट-इस रोग में हरोघास, ताजा पानी पिलाना और 
रोगो पश को निरोग पशुओं से एथक रखना चाहिये क्योंकि 
यह वाय द्वारा दूसरे पशुओं को भी लगजाता है| जूठा चारा 
पानी खिलाने पिलाने से शऔर पशु भी बीमार पड़ जाते हैं। 
( २४ ) शोत (सरदो)-पहिचान-इस रोग में पश का शरोर 
ठंडा रहता है, चारादाना को रुचि नहीं रहती, जब शोत 
अधिक प्रबल हो जाता है तब आँख और मुह से पानो गि- 
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2 अभय कटे 


रता है, स्वराम ठंढा आने लगता है। चिक्रित्सा-पी पल, सोंठ, 
रादे, अजवायन और कुटकी दो दो तोला लेकर चूणे बना 
लिया जाय और गमे पानो के साथ देना चाहिये या उक्त 
ओषधियों को गुड़ में मिलाकर दिया जाय । मोठ या बाजरे 
का दाना भी गुणकारो है । 

( २४ ) गरमी-पहिचान-इस रोग में पश शीघ्र शीघ्र स्वास 
लेता है शरीर गम रहता है और आंखें कुछ कुछ सुख हो जाती 
हैं चिक्ित्सा-(१) सोंफ काशनी का बीज, सुफेदजीरा दो दो 
तोला लेकर बारीक पीस लिया जाय और अाचधपाव खांड के 
साथ मिलाकर पश को दिया जाय । (२) नीम के पत्ते पानी 
में घेटकर पशु को देना गुणदायक है । 

( २६ ) बावला [निकाला]|-पहिचान-यह निकाला गर्मों के 
कारण निकलता है गेले के सटृश होता है इसमें गे।बर कठोर 
होजाता है । चिकित्सा-यदि निकाला बाहर को ओर हो सो 
आक [सदार] का पत्ता उसो के दूध में चुपड़ कर बावले पर 
चिपका देना चाहिये और यदि बावला भीतर है ते! कचनार 
तथा कुम्हार के पत्ते खिलाना और गस पानी पिलाना अ- 
च्छा हे। का 

( २७ ) श्राग से जलजाना-केले की जड़ कुचलकर उसकू पानो 
निकाल लिया जाय और जले हुये भाग पर लगाया जाय या 
कच्चा प्याज कुचलकर उसका पानो लगाया जाय । बर का 
पुराना छत्ता जलाकर राख बना लिया जाथ ओर जले हुये 
भाग पर थोड़ा थोड़ा सरसे का तेल चपढ़ कर उसके ऊपर 
बरक दिया जाय । 

(२८) सखी खजली-पहिचान-इस रोग में पशु के बाल गिरने 
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लगते हैं और वह निरंतर अपने खरों से शरोर को खजलाता 
है । चिकित्सा-पीलो सरसे का स्वच्छ तेल आर बासी पानी 
सस भाग लेकर अच्छी प्रकार मिलाकर शरोर पर चपड़ना 
गुणकारो है साठो चांवल का पानी लगाने से भी लाभ होता है। 


(२९८ ) तर खुजली-१ छटांक कतीरा रातभर पानी में भिगेकर 
प्रातः:काल ही लगाना चाहिये। सुलतानी सिटी पानो में 
घेालकऋर लगाना भी अच्छा है। पावभर सरसे का तेल प्रति 
दिन पातःकाल पिलाना अच्छा है। 

(३० ) विष-(पह्चिचान)-जब कोई पश विष (जहर) खा जाता 
है तो उसका शरीर थर थर कांपने लगता है उदर (पक्काशय) 
में दद होता है, पिछले पेट वा सोंग पर पर सारता है फ्रौर 
मुख फेर फेंशकर कोख को देखता है, मुह से कफ बहता है, 
प्यास बहुत लगती है, बार बार गेाबर करता है और गोबर 
के साथ न्‍्यनाधिक रक्त भी खाता है । चिकित्सा-[१] गंघक 
का चूण अढ़ाई लेलला, सोडा अढ़ादे तेाला, अलसी का तेल 
१० तोला, चांवल के आध सेर गस साँड के साथ पश को देना 
चाहिए इससे उसको दस्त लग जांयगे और विष बाहर निकल 
आयेगा । [२] साधारण [खाने का] नमक ९० तोला, गंचक का 
चूण ९॥ तोला, सोंठ सवा तेला, गुड़ १॥ छटांक यह सब ओऔ- 
बचियां २ सेर गम पानींमें श्च्छी प्रकार मिश्रित करना चाहिये 
ओर जब पानी कुछ कुछ गसे रहे तब पशु को पिला देना 
चाहिये। 

(३९) बर जाना-पहिचान-वर्षा ऋतु में जब कि कुछ दिन 
वषों नहीं होती तब चरी की गे।भभ में एक बिषेला कोड़ा उत्पन्न 
होता है इसको खाते ही पशु रोगी होजाता है उसके पेट पर 
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अफारा जा जाता है और सह से राल टपकने लगतो है। 
चिकित्सा-[१] पाव सेर छत पशु को पिलाना गुणकारी होगा 
[२] उपले की राख पानी में घोलकर पिलाना भी अच्छा है । 


(३२) रक्त का बहना-सुहागा भूनकर और बारीक पीस कर 
घाव में भर देना गणदायक है । 
(३३) नासर [छिदू|-घृत झाधथपाव और सोस दो तोला आपस 
में मिलाकर गसे किये जांय पिघलने पर इसमें १ तोला सिंदूर 
१ तोला स्वेतराल १ तोला नोला थोथा [ तूतिया | और एक 
तोला सुमो खबबारीक पीसकर मिलाये जांय इस औषधि को 
नासर में भर दुना चाहिये। 
(३४) छपका-पहिचान--एक प्रकार का बिषेला पन्षी हे जिस 
पशु के ऊपर इस को परदाड़े पढ़ जाती है उस पश के सर्वे 
शरोर पर ददोढ़े पढ़ जाते हैं और जिस पशके ऊपर यह पक्षी 
बैठ जाता है तो उस पशुका जीवित रहना कठिन क्या बरन 
अंसभव है सब शरोर की खाल फट जाती है। चिकित्सा-पश 
को लत्काल ही पावसलेर घृत पिलाना चाहिये छपका किसों 
लकड़ी या हाथ से सारा जाय फिर उस लकड़ी व हाथ से 
छूपके का विष दूर कर सकते हैं अथात्‌ वह लकड़ी व हाथ 
जिससे छपका सारा गया है पशु के ऊपर फेराजाय ते छपके 
का विष दूर हो जायगा । 

हे शिष्यो |! तमको उचित है कि किसी ऐसे पक्षी को 
जिस समय तमके मौका भिले अपने हाथों से वा लक ड़ो से 
सारो तो उम्र का रक्त सललो क्रौर फिर थो डालो तो जिस 
पश पर तम अपने हाथ व लकड़ी फेरोगे उसका विष उतर 
जाया करेगा । --३0:--- 


२०६ कृषिकाष । 


पाठ २२१ 


अ--२-८४०७५७४६२:००२----- 
ऊख । 


(8 ) 

गरू हे लड़के! आज तस को ऊूख ( देख, गन्ना ) को 
बुआई के बारे में व्याख्यान दिया जायगा दिल लगाकर सुनो- 

यह फसिल ऐसी है कि जो मेहनत के साथ अ्रौर बा 
कायदे की जाय तो किसान को बढ़ा भारो फ़ायदा हो सक- 
ला हे | 

इसके लिये वह खेत अच्छा होगा जिसको कुछ दिलों 
तक आराम मिल चुका है या तुम्हारे वह खेत जिन में गुआर 
बोया गया था और रबो में कोढे जिनस नहों बोडे गदे थी। 

इसके बोले सें नोच लिखी खातों का ख्याल रखना चाहिये:- 

जमीन-ऊख के लिये दूमट मिही होनी चाहिये । 

जमीन का कसाना या तस्यार करनप-जमोीन का कसा- 
ना ऊख को ब॒ुआई के वक्त पर सुनहसिर है| इसको बुआई 
९१४ जनवरो से १५ सद्े तक हो सकती है लेकिन जनवरी के 
आखीर से मार्च के ग्राखीर तक बोने का वक्त बहुत ही अच्छा 
है। जो जनवरी के श्राखीर में ऊख बो दिया जायगा तो फ- 
सिल जल्द तस्यार हो जायगी और गुड सहगा बिककर कि- 
सान को बहुत फायदा पहुँचावेगा । 

ग॒वार को काटकर खेत फोरन हो जोत देना चाहिये। 
जाड़े की मौसम में खेल को बोने मे पेश्तर कहे बार जोतकर 
मिट्टी अच्छी तरह वारोक करनी चाहिये। ८ से १२ जुताओं 
मुनासिब समझी जातो हैं। जितनी गहरी जुताड़े होगी उ- 
तनी ही फायदे मन्द होगी । 
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खाद-ऊख के लिये फो एकड़ नीचे लिखो खाद बहुत 
अच्छी हैं: 


( १९ ) गोबर का खाद ३०० सन से ८०० सन । 

( २) पाखाने का खाद ३०० सन से ८०० मन । 

(३ ) भेड़ को मेंगनो ३०० सन से ८०० सन । 

(४ ) रड़ी ( अरंड ) की खली २४ सन से १०० सन । 

( ४ ) हड्डी का चरा ४ मन+रेड़ी को खली २० से २४ सन । 


( ६ ) हड्डी का चूरा ४ मन+गोबर २०० से ३०० सन तक । 


( 9 ) गोबर २०० मन रेंढी को ख़ली ८ से १२ सन तक । 
जिस वक्त पीधे २ फोट ऊँच हो जाय ( जो कि वारिश 
की मौसम आने से पहले हो हो जाते हैं। उस वक्त लोना 
( नोना, खारो ) मिह्दी १५ सन से २० सन फो एकड़ देना बहुत 
अच्छा है। जो गोबर वा मेले का खाद देना है तो ब॒ुआदे से 
एक महीना पहले देकर खेत में जोत देना सुनासिब हे । जो 
रेंडी को खलो देना है तो आधा हिस्सा ब॒ुआई से पहले देना 
चाहिये | इसी तरह हड्डी का चुरा भी दिया जाता है । 
बीज-इसका बोज ( बोज से यहां यह मतलब नहोीं कि 
ऊख का बीज गेहूँ चने को तरह बोज ( दाना ) होता है 
बल्कि उस चीज से मतलब है जिस से गन्ना पदा होता है 
यानी गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों से मतलब है ) दो तरह से 
हासिल किया जाता है। एक तो यह कि जिस बक्त ऊख पि- 
राहे के वास्ते काटा जाता है उस समय हरएक गन्ने के ऊपरो 
हिस्से से १ फुट से १ फुट का ट्कढ़ा उलार लिया जाता है 
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ओर यह टुकड़े वंडल ( गठुं ) में बांघकर कुछ २ गीली घरती 
में गढा (इस गढ़े को बीज-गड़ा यानी बीज गाड़ने की जगह 
कहते हैं ) बनाकर गाड़ दिये जाते हैं और जब बोलने की जरू- 
रत होती है तब निकाल कर बो दिये जाते हैं। इस तरह 
बीज हासिल करने में यह फायदा है कि बोज के लिये गन्ने 
का वह हिस्सा काम में आ जोता है जो गुड़ वा शक्कर के लिये 
हानिकारक है दूसरे लफजों में इस तरह कहो कि इस हिस्से 
का रस गुढु व शक्कर में अच्छी तरह दाना नहों पढ़ने देता। 


दूसरी रोति बीज हासिल करने की यह है कि पिरादे 
के वक्त कुछ गन्ने जितनों को जरूरत होती है खेत में खड़े रह 
ने दिये ज्ञाते हैं जब ब॒आई का वक्त आता है तब वह खेत 
से काट लिये जाते हैं और उनके पीछे कही लम्यादे के मुता- 
बविक्र टुकड़े बनाकर बो दिये जाते हैं । 


यह जांच को हुई बात है कि दोनों तरह से हासिल 
किये हुये बोज के उगने में कोई फके नहीं होता। यानी दोनों 
की उगाई बराबर होली है । 


ऊूख को कई किसमें हैं थानी मोटा जैसे पोंडा और प- 
तला जैसे आम तौर का ऊूख । पोंढे को कद किसमें हैं:-- 

सद्रासोीपींडा-जी कि मोटा, कहा और हरे रद का होता 
है और पकनेपर ओर घृपमें खले रहने पर सुर्ख हो जाता है । 


पूनापींडा-बहुत लम्बा बढ़ता है गौर जब पूरा बढ़ 
चुकता है तब उसको जड़ की तरफ का हिस्सा अगौले की तरफ 
के हिस्से को बनिस्पत पतला हो जाता है | पोरियों का बीच 
का हिस्सा सिरे के दोनों हिस्सों को बनिम्पत जियादा मोटा 
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होता है । पोरियों की शकल बिलकुल उस बकरी के पेट के 
मानिन्द दिखलाईे देने लगती है जो कि जियादा चारा खा 
जातो है और उसकी दोनों तरफ़ की कोंख ढोल की तरह 
हो जाती हैं । पोरियों का रह्ढः सफेद होता है जड को तरफ़ 
की पोरियां पक जाने पर कहा २ से फट जाती हैं । इसका 
छिलका बहुत लम्बा उतरता है। जैसे, बॉस में सूत से होते 
हैं इसी तरह इसमें भो होते हैं । यह सदरासी पोंड की नि- 
स्वत जियादह नरम होता है। लेकिन सीठा कम । 


सहारनपरी पींडा--यह बहुत ऊेंचादे तक नहीं बढ़ता। 
यह मदरासी व पूना पौंडों सेजियादह नरमहोता है। अगर 
कुछ जोर लगाकर इसको दोनों हथेलियों से दबाया जाय तो 
कुससे रस टपकने लगता है और अगर इसको जड़ और अगोले 
को तरफ से पकड़ कर तोड़ना चाहें तो फौरन टुकड़े २ हो 
जाता है। चूसने में इन दोनों पोड़ों से जियादह मोठा और 
स्वादिष्ट होता है। 


पौंछडे को झोर भी बहुत सो किस्से हैं ससलम शमशेरो 
पींडा, पूरो पोंढा, लाल पौंडा, वगेरः २। 


कूसो तरह सासूली ऊख की भी फिस्में हैं ससलन मतना 
ऊूख, घोल ऊख ( घोलू ऊख, ) कतारा ( डिकचन, मेरटी, 
गगोौल ) ऊूख, मसोंगन ( अडबी ) कूख; देशी सरेठा ऊख, 
अडयब सरेठा कख, चिन ऊख यगेरः २ ऊख को सेकड़ों किसमें 
हैं अगर उन सब्र को बयान किया जाय एक तो सोटी किताब 
बन जाय । 
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बज्ञाहइ | 
जा ०३०२६: २७४२-७ 
पोंठे को नोचे लिखे नक़शे के मुताबिक बोना चाहियेः-- 


पौंड के खेत का नकशा । 


तप बे: 
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| त्म हम ञञञ 

अरबाज दत-खेत है। 


क-छोटी २ नाली हैं जिन में पोंडा बोयाजाता है और 
जिन को गहराई १॥इंच से २ इंच को है । 

लन्‍मेंडे हैं जो पांडे में पानी देने व साधने के लिये हैं। 
ह |! नपोंडे की दो नालिये का फासिला है २ फोट । 
रे ) ञपानो के साचनेवाली नालियों का फासिला-२ फ़ोट। 
हे । >पानी दने के लिये बरहे ( नालियां ) है । 


बब--बरहे से बरहे का फासिला हैे-६ फीट से ८ फीट तक । 
मतलब यह है कि अव्वल तमाम खेत को बरहों में तकसोस 
कर लेना चाहिये एक बरहा दूलरे बरहे से ६ से ८५ फोट के 
फासिले पर बनाना चाहिये । यानों अगर खेत में कुए से 
पानी दिया जायगा तो बरहे नजदीक २ रखने होंगे अर 


ह्रगर उस ( खेत ) को नहर के पानी से सोंचना हे लो वह 


कृषिकेाष । २१९ 
( बरहे ) दूर दूर रखने होंगे । बरहे के दोनों तरफ दो दो 
फोट के फासिले पर जंदरे ( करहे ) से मेंड बनानी चाहिये 
जसे नकशे में 'ल' से जाहिर है। इसके बाद हर दो मेंडों के 
बोच में कुदाली ( कुदाल, कुदारो ) से नालियां बनाओ जैसे 
नकृशे में 'क' से जाहिर है। ओर उनमें पोंडे के टुकड़े, जो कि 
बोने हैं, फी दो टुकड़ों में ४ इंच से ६ इंच का फासिला रख 
कर बोओे फिर सिट्टों से ढांप दो | यह ध्यान रखना चाहिये 
कि जब बीज को सिट्टी से ढांपा जाय तब सिद्दी को तह 
बहुत मोटी न होनी चाहिये । क्योंकि यह तजरूबे से साबित 
है कि पोंडे का बीज जियादह गहराहे कौ जरूरत नहीं रखता। 
बीज को ढांपते ही खेत को पानी से सोंचना चाहिये और 
हर पांचत सातव दिन इसी तरह बराबर सिंचाई होती रहनी 
चाहिये ! बरसात के शरू तक इसी तरह काररवाई होतो 
रहनी चाहिये । 

९॥ से २ विस्वे पखा का पोंडा १ एक एकड़ जमोन बोने 
के लिये काफो होगा और झगर सिफ ऊपर का हो हिस्सा 
बोया जाय तो एक बोघे से हासिल किया हुआ बीज १ एक 
एकछ के लिये काफो होगा । 

सामली ( देशी ) रूख को इस तरोके से भी बो सकते 
हैं और दूसरा तरोका यह हैः-- 

जब खेत को मिट्टी अच्छी तरह कसाई जा चके तब 
देशों हल के पीछे बोना चाहिये यानो देशी हल से खड़ (कूडी) 
बनाई जॉय ओर इनमें ऊूख के टुकड़े, फ्री दो टुकड़ों में ६ से 
७ जंच का फासिला रख कर बोये जॉय । जब सब खेत इस 
तरह बोया जा च॒के तब पटेला (पाटा, मैडा) चला कर भिट्टो 
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० 


को हमवार बना दिया जाय । इस तरोक़ से बोये हुये खेत 
में, पोड़े की तरह, बोले ही पानी नल देना चाहिये। बल्कि 
बोने से पहिले हो दंख लेना चाहिये कि खेत में काफी नहों 
नसी है था नहीं ! अगर नमी कम हो लो खेत को परे (पले) 
कर तख्यार करना चाहिये । 

बोले के आठ दन बाद खेत की कस्सीों ( एक खोदने 
का आल! ) हे +४ला बनाना चाहिये ताकि जो शंकुवा सि- 
कले उसकी सख मिट्टी को वजह से ऊपर आने में ज़ियादह 
मिहनत न करनी पड़े । जितनो दुफअ मिट्टी पोलो को जाय 
उलनो ही दफञ् उसे पटेले से बराबर बना देना चाहिये नहों 
तो सब नसी उड़ जायगी । जब तक रूख उगकर ९ फुट ऊंचा 
न हो जाय तब तक खेत को सींचने को जरूरत नहीं होती । 
लस वक्त तक तो सिफ ऊपर लिखे तरोक़ से खेतकी मिट्टी को 
पोला ही रखना मुनासिब है । जब पानी देने की जरूरत 
ससको जाय तब खेत में फायडे से या करहे ( जंदरे ) से क्यारे 
बनाकर पानो देना चाहिये। 

पौन बिस्वे से ९ विस्वे का ऊख एक एकड़ जमीन में बीने 
के लिये काफ़ी होगा। और अगर सिफ रूपर के टुकड़े ही 
बोये जाय तो १॥ जीचा या २ बीघे से हासिल किया हुआ 
बीज एक एकड के लिये काफी होगा । 

यह भी याद रखने की बाल है कि १००० से ८००० गन्ने 
या २०००० से २५००० टुकड़े एक एकड़ में बोले के लिये काफ़ो 
हो जाते हैं । 

शिष्य-हे गुरु ! गन्नों के टुकड़े बनाने को क्या जुरूरत 
है अपर परे परे ही गले बोये आय तो क्या हज है ? 


कृषि के प्ष । रे ३ 


नहा लता /.. 


गरू-हे शिष्य ! ऐसा करने से दो नुक्सान तो साफ जा- 
कि 


हिर हैं अधल तो जिस वक्त ऊख सगकर बढ़ेगा तब जरूरत 
से जियादह घना हो जायगा इसका नतोजा यह होगा कि 
पौधे कमज़ोर व पतले रह जांयगे दूसरे बोये हुये बीज के 
सूख जाने का अन्देशा है। तुम जानते हो कि जिस वक्त यह 
बीज ज़मीन में रकक्‍्या जाता है तब उनप्त का हरएक अकुवा 
अपने उगने के लिये नमी को ज़रूरत रखता है और यह भी 
तुम को बतला दिया गया है कि जय तक अक्ुवा ज़मीन से 
नमी वर्गेरः अपनी खोराक की चीज़ लेनेके लिये काबिल नहीं 
होता तब तक बह उस खोरशाक पर रहता है जो देश्वर ने उस 
के बीज के अन्दर पहिले हो से उसके लिये रख रक्‍यी है। 
अब तस को रुयाल करना चाहिये कि गन्ने के बोज के अन्द्र 
जमीन से नमी किस जगह को जियादृह तर दाखिल होती 
है । तम कहोगे कि नसो के दाशिल होने के रास्ते उस (बो- 
ज या टुकड़े ) के दोनों किनारे हैं। अच्छा ! अब सोचो कि 
एक टुकढ़े में २या तोन आखें हैं जो अपने उगने के लिये 
नमी की जरूरत रखते हैं । इस टुकड़े में नमो के दाखिल होने 
के लिये दो किनारे भो सौज़द हैं | इन दोनों किनारों से इत 
नी नमी अन्दर पहुंचती रहती दे कि वह दो तीन अदकुवों के 
लगाने को काफ़ो हो जातो है। लेकिन अगर पूरे पूरे गन्ने 
जमीन में रख दिये जाँय तो इनमें से हरएक में दस दस बा- 
रह बारह आँकुते होंगे ओर नसी आने के रास्ते सिफ् वही 
दो किनारे होंगे ! अब सेचने का मौका है कि जो चीज़ 
सिफ दो तीन का ही काम चला सकती है वह दस बारह 
का कैसे पूरा फाड़ सकेगी इन दोने! किनारों से सिफ इसनो 
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नसी दाखिल हो सकती है जे। दो तोन आकुबों के लिये 
काफो होती है अगर इन किनारों से दस बारह अंकुवों के 
लिये नमी हासिल करना चाहे ते कभी हासिल नहों कर 
सकते । जब अंकुबों को जरूरत के मुवाफ़िक़ नमी न पहुंचेगी 
तब वे बेचारे सूख जाने के सिवाय और क्या करसके गे। 

एक नक़सान पूरे २ गन्ने घोने से यह भो है कि अगर 
जमीन के पोला करते वक्त काई गन्ना उखड जाय ते उसके 
गाड़ने में बढ़ी दिक्कत होती है और वक्त ख़राब जाता हे 
बीज भी जरूरत से ज़ियादा खच हो जाता है। 

शिष्य-हे गुरु ! यह ते बात हम समर गये हैं आप 
यह फ़रमाइये कि बाद बोलने के हमके क्या कारवादे करनो 
चाहिये । 

बुआई के बाद की काररवाई । 
] 

शिए्यों ! अगर पहिले तरीके के मुताबिक ऊख या 
पींडा बोया जाय तो खेत को हर छठे या सातवे रोज़ पानी 
से खोंचना चाहिये और हर सिंचाई के बाद जब मिट्टी कुछ 
खुश्क होजाय तब कस्सो या खरपोी से गढ़ादे करनो चाहिये। 
१४ (पंद्रह) दिन बाद पौधे उगने शरूअ होजाते हैं उस समय 
सिंचाड़े ज़रूर करनी चाहिये कौर दो तीन दिन बाद जब 
मिट्टी खुश्क़ होजाय तब गुड़ाईे की जाय । जब मिट्टी बिल्कुल 
खु्क नज़र पड़ने लगे तब सिंचादे करनी चाहिये । इसो तरह 
जब जब ज़रूरत समको जाय शरूअ वारिश तक सिंचाई व 
गोड़ाई को जाये | जब बरसात शरूुअ होजाय तब पौधों को 
जड़ में मिट्टी चढ़ानो शरुअ कर देनी चाहिये । और साथ ही 
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साथ निकाई भी करनी चाहिये | अगर मिट्टी चढ़ाने के बाद 
भी खेत में घास फूस रह जाय तो लसे खरपी से खोदकर या 
हाथ से उखाड़ कर निकाल डालना चाहिये । अगर बरसात 
की मौसम में कुछ अरस तक बारिश न हो ते! खेत को कुए' 
या नहर से सींच देना चाहिये गज़ कि खेत की मिट्टी को 
जियादह खुश्क न होने देना चाहिये। जब पौधे (जुलाई के 
आखिर में या अगस्त के प्ररुअ में) ६ या 9 फोट ऊँचे बढ़ 
जायें तब उनको उनको हो पत्तों से बेचना शरूअ करना चा- 
हिये । ऊख या पौडे को बाँचते हुये यह बात दिल में रखना 
चाहिये कि उसका सर न बंध जाय | अगर सर बेंच जायगा 
तो पौधा आज़ादी के साथ नहीं बढ़ सकेगा और वह कुबढा 
व बौना रह जायगा । जिस वक्त पौचा अव्वल बंद से ९ फट 
ऊपर निकल जाय उस वक्त दूसरो बंचादई को जाय । सतलब 
यह है कि जब जब पीचा १ फूट बढ़े तब तब बेंघाई होनो 
चाहिये अकतूबर तक बंघादे को ज़रूरत होतो हे फिर कोड़े 
जरूरत नहीं होती | बरसात के बाद से पिरादे (पेलाडे ) के 
वक्त लक दो तीन बार ओर सींचने को ज़रूरत होती है। 


कटाइ । 


७>--++०+-रच्थ। 





कटाई का वक्त, जे ब॒ुआदे के वक्त पर मुनहसर है, दि- 
सम्बर से अप्रेल के शुरू तक रहता है। यानी अगर ऊख जरूद 
ही बो दिया गया है ते। जल्द ही कटने के क़ाबिल भी हो 
जायगा और अगर वह दर में बाया गया है ते देर ही में 
काटना भी चाहिये। ऊख को उस वक्त्‌ काटना चाहिये जब 
कि वह खब पक जाय, नहीं तो गुड़ या शकर अच्छी न हो- 
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गी । क्योंकि कच्चे गन्ने से जे! गुड या शकर बनाया जाता है 
है उससें दश्ना अच्छी तरह नहीं पढ़ता | जब गन्ना पकजाता 
है तब उसके बीच के सब पत्ते खश्क हो जाते हैं और सबसे 
झूपर वाले पत्ते भो कुछ कुछ पीले पड़ जाते हैं। यही पहि- 
चान गन्ने के पक जाने को हे । 

पराने ज़साने से इस वक्त तक यह क़ायदा चला आरहा 
है कि किसान लेग कातिक के सहोने में गोबधन ओऔर देवो- 
त्थानो एकादशो. की गन्ने के चुसकर (खाकर) देखते हैं कि 
गन्ना पक गया आऋछ नहीं । इन त्योहारों से पहिले बच्चों को 
भी गल्ना नहों चूसने देते । अगर कोदे बच्चागन्ना सॉगने भो 
लगे तो उसको यह कह कर कि अगर तू गन्ना चूसेगा ते 
“तेरा मुंह फिर जायगा” ढराया करते हैं | मुंह फिर जाने 
से यहाँ यह मतलब मालूम होता हे कि कच्चा गन्ना चूसने से 
खाँसी हो जाती है और बच्चा खांसी की वजह से कुछ अस 
तक गले को तरफ़ मुंह ही नहीं करता यहो गेया मुँह का 
फिर जाना है। मुह फिरने से यह ग़ज़े नहीं की छाती की 
तरफ से मुँह कसर को तरफ चला जाय । 

ऊख को कटाई में यह ध्यान रखना चाहिये कि गन्ने 
का कोई हिस्सा बेफायदा न जाय । यानी गले को जमीनसे 
मिला कर काटना चाहिये । इसको कटाइह फावडे या कसेले 
या पलकटोी से को जातो है। काटने के बाद सूखो पत्तो 
डँसिये ( द्वांतो या दांती ) के ज़रिये से गन्ने से अलग कर दी 
जाती है और अगौले को तरफ से एक एक फट लम्बा टुकड़ा 
( कांछो ) बोज के लिये हर गले से उतार लिया जाता है 
ओर पत्ते जे! कुछ कुछ सझ्ज़ होते हैं वह मवेशियों के चारे के 
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लिये जमा कर लिये जाते हैं किसान को चाहिये कि अगर 
मुम्किन हो तो गलनों को तेल लेवे जिससे यह सालूम हो जाय 
कि कितनी पंदावार हुईं और रसके वज़न से इसका सुकाबिला 
करके देख लेजे कि गन्ने में रस का क्या परता पड़ा है। 
पिराई (पेलाईं) 

ऊख को काट कर व साफ करके फीरन हो पेरना चा- 
हिये यानो जिस दिन यह काटो जाय उसी दिन पेरना शुरू 
कर दिया जाय । ऐसा करने से रस खट्टा नहों होने पाता! 
पिराद के लिये रियासत नाहन ( पतञ्ञाब ) व बविह्निया के 
कोल्हू अच्छे समर जाते हैं । देशी कोल्हू से पिराई करने में 
रस बहुत खराब चला जाता है। और इन दोनों कोल्हुओं 
में यह खूबी है कि इनको बनावट निहायत सादी वसजबूत 
है कोर यह चलने में हलके हैं ञ्रौर इनके काम को जियादतो 
और खबी के लिहाज से इन को कोमत भो जियादः नहीं है । 
पूरा गन्ना बेलनों के बीच में दें दिया जाता है । और कुल रस 
निच्च॒ठ़ कर साफ़ बतेन ( पहायवड़ा, कुन्डी ) में, जो बेलनों के 
नोचे ही गठा रहता है आ जाता है। दो २ बेल आसानो से 
इन को चला सकते हैं । 

इस बात का भी खयाल रक्‍सखा जाय के गन्नों में मिट्टी 
म॑ लगी रहे अगर सिट्टी लगो रहेगी तो पिरादे के वक्त वह 
रस में मिल जायगी जिससे गुड में स्थाही आ जायगो गछनों 
को पिराई से पहिले थो लेना चाहिये और कोल्डू के पास 
एक चढ़ाई या बोरिया बिझछाकर उस पर गन्नों का गठुडु रखा 
जाय । इस तरह करने से गन्नों में सिह्दी वगेरः कुछ न लगेगी 

शुरा 
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अगर बजाय मिट्टी के पहावर्ड ( नाँद, हौदी ) के टिन के 
पीपों में रस निकाला जाय तो बेहतर है। 
गुड़ बनाना । 

गुड का जियादह मिकदार में होना ओर दानेदार हो- 
ना ठसको तथ्यार करने के तरोक़ पर जियादह मुनहसिर है। 
अबथ तक यह देखा जाता है कि किसान लोग रस के बतेनों 
को अच्छी तरह साफ़ नहीं रखते । पेरने के बाद रस को बहुत 
देर तक रकक्‍खे रहते हैं जिससे ठसमें एक किस्म को खटादईे 
पंदर हो जाती है और इस खटाडदे की वजह से गढ़ में दाना 
अच्छा महों पड़ता । बल्कि इसको क्जह से वह (गढ़) चिप- 
चिपा शीरा सा बन जाता है। काहे कोई रस पकाने के यक्त 
चाशनी को जुरूरत से जियादह कड़ी बना देते हैं जिससे गुड़ 
कसम और काला पड़ जाता है। रस के पकाने का तरीका 
नीचे लिखा जाता हैः--- 


भट्टी, जिस पर कढ़ाव चढ़ाया जाया है, इस ढड्भ से 
घनानी चाहिये कि जमीन में एक गोल गढ़ा, जिसका कछुतर 
पांच फीट कौर गहरादे तोन फोट ही, खीदकर एक सिट्टी 
की दोवार जमोन को सतह से अढ़ादे फोट ऊंची गढ़े के चारों 
तरफ़ किनारे किनारे बना दो जाय । इस दोवार में एक तरफ 
एक सूराख़ सतह जमोन के क़रोब, भट्टी में इंघन मोंकने के 
लिये घना दिया जाय | इसके बाद कढ़ाव के इसो दोवार 
पर रखकर उसको मिट्टी से इस तरह जमा देना चाहिये कि 
कढ़ाव के किनारे से कोई जगह घुवाँ सिकलने के न रह जाय। 
थुवां निकलने के लिये मामूली तौर से एक सुराख़ ( चिसनी, 
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चुाला ) दोवार में. कढ़ाव से ९ फूट नीचे ऐसा बनाया जाय 
कि उससे घुवां शच्छी तरह निकल जाय | और कढ़ाव में 
लबलते हुये रस के नुकसान न पहुंचने पाते । दूसरे इस बास 
का हर वक्त खयाल रखना चाहिये कि वह बतंन जिन में भर 
कर रस कोलल्‍्हू के पास से कढ़ाव में लाया जाता है खूब साफ 
रहें । उनमें केदे चीोज ऐसी न हो जो रस में खटादे पेंदा करे 
इस हालत में बतन तभी रह सकते हैं जब कि वह साफ पानी 
से थो दिये जाया करें। तीसरो बात यह है किरस को कढाय 
में किनारे से दो तोन अंगुल ऊपर से डालकर अ्राँच को तेज 
कर दिया जाय । जब उबलते उबलते रस क़रोब करोब आधा 
रह जाय तब आंच के कुछ कम कर दिया जाय पाँच या रे 
उबाल के बाद रस अकसर गाढ़ा हो जाता है । जब इस को 
यह हालत हो जाय तब कढाव के भहीं से उतार कर एक 
छोटे टीले पर, जो ख़ास कर कढ़ाव रखने के ही लिये बनाया 
जाता है रखना चाहिये। इस टोले का कुतर करीब दो फ़ोट 
के होता है ।| इसके बाद इस गाढ़े रस के बराखर लगातार 
किसी चीज से हिलाया जाय यहां तक कि वह जमसा शुरुअ 
हो जाय | अब इस जमे हुये रस से चक्की या भेली, या गंदोडा, 
जो बनाना संजूर हो बना लिये जांय । साफ़ उजला गुड़ वा 
राव बनाने के लिये यह बात निहायत जरुूरोी है कि अधल 
उबाल में जो मैल कुचेल रस के ऊपर आवबे उत्तको किसी भरने 
से जरूर निकाल देवें। मैल छाँटने के लिये कद चोजें हैं यानी 
भिन्‍ही या सुकलाई के डंठल का पानी ( यह पानी की नंद 
में भिन्‍डी या सुकलाई को डंठल को कुछ अस तक भिगोने से 


तथ्यार होता है ) रोठे का पानी, दूध को लस्सी (द्था+पानी) 
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सज्जो का पानी, रंडी ( अरणड ) का तेल व रः २११५० सेर 
रस की सफाई के लिये १॥ सेर सुकलाई या भिन्‍्ड़ी का पानी 
या ८ छटाँक से १२ जटांक रीठे का का पानो, या १ सेर से 
१ सेर दूध की लस्सी या ४ उटांक से ६ छटांक सज्जो का 
पामी, या १ छरटाँक से १॥ छटांक अरण्ड का तेल | इन चोजों 
में रोठे का पानी व सज्जी का पानी मैल के! बहुत काटते 
हैं। मिन्‍डी या सुकलादे का पानी भी अच्छा काम देता है। 
दूध का पानी और अरण्ड का तेल उस वक्त जियादह अच्छा 
समझा जाता है जब कि गुड घनाना होता है क्योंकि ये दो- 
नों चीजें गह में एक क़िस्स की दसकसी पेदा कर देती हैं और 
दुमक अच्छी मालूस होती है। इस दमक को वजह से गुड़ 
गरा खबिकला है। याद रखने की बात है कि राख को चाशनी 
गुड़ की चाशनोी से नस ओर गुड को चाशनोी कच्ची देशी लास्‍ल 
शक्कूर को चाशनी से नसे रखनी चाहिये। जिस वक्त सर्दी 
पाकर राघ में दाना अच्छी सरह पड़ जाता है उस वक्त उस 
से शक़ूर ( खांड ) निकाली जाती है । सो दो सो सन राज 
खत्ते में भर कर उसके ऊपर एक तह सिवार, ( सिरवाल ) जो 
कि पानी में सगने बाला एक घास है, को बिछा दो जाती है। 
यह घास इसना गस होता है कि इससे राख का शीरा पिचल 
पिचल-कर तीचे बहता रहता है और सिफ खांड को तह ऊपर 
रहती जाती है। हर दूसरे तीसरे दिन यह साफ़ खांड को तह 
खुरच ली जाती है और सिवार के फिर खत्ते में भरी हुई 
बाझो राब के ऊपर बिदा दिया जाता है। यह फिर शोरे के 
पिचला २ कर नोचे बहा देती है और साफ़ खांड की तह 


ऊपर रह जाती है जो कि हस्ख सामूल दे! सोन रोज के बाद 
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सरच लो जाती है । इसी तरोक़ से खत्ते को राज से सब खांड 
निकाल लो जातो है। और शोरा नोचे निकल जाता हैे। 
तम को याद्‌ रखना चाहिये कि इस खत्ते के नोचे एक गढ़ा 
बस शोरे के लिये बना हुआ होता है।जो शोरा खत्ते से 
पिचल २ कर बहता रहता है वह सब एस नोचे वाले गहछ्ठ में 
चला जाता है । यानी गढ़े के ऊपर बांसों का जाल रखकर 
जसके ऊपर बोरिये या चटादहे बिछा दिये जाते हैं फिर इस 
के ऊपर शराब सर दी जाती है । 

जय दो तीन महीने के बाद सब खांड जे। इस तरोफ 
से साफ की जा सकती है इकट्रो करली जाती है तव वह 
थूप में बोरियों पर फेला कर मली जातो है जिस से उसमें 
सुफ दी ञ्रा जाती है। अरब यह बतेंना में या बोपियों (येलेर) 
में भर कर घरमें रख दी जाती है। ओर जब मालिक को कुछ 
नफ़ा उठता मालम हेता है तब हो बढ़ इसको बाजार में 
बेच डालना हे । 


खांड को राब से निकालने व झ्ाक करने का यह तेः 
देसी तरीका है ओर इसमें इतना नक्‍स है किइसमें सब खांड 
यकर्सा साफ नहीं निकलती । खत्तेको सबसे ऊपर को खांछ समर 
से आला दर्ज की ओर सब से नीचे की सब से ख़राब होती 
है। लेकिन सथ्यद मुहम्मद हादी ने जे। तरीक़ा राब से 
खांड निकालने का दरयाफ्त किया है वह निहायत काबिल 
तारीफ़ व काबिल कदर है । यह उनको बरसे को अनथक 
मिहनत का फल है। हमारे मुल्क के जे लोग इस तरोक़ से खांड 
निकालंगे वह ज़रूर फायदा उठांयंगे । प्यारे शिष्यो ! हमारा 
सब का यही फरज्जे हे कि हंस इस अपने प्यारे मुल्क के नफ 
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के लिये कुछ न कुछ ऐसे ऐसे तरोक सेच सेच कर निकालने 
की कोशिश करते रहें जिनसे इसको फ़ायदा पहुंचे । मुल्क का 
सच्चा खेर खाह वही हे जे! उसके लिये कुछ न कुछ कर गुज़- 
रता है। सय्यद हादो देख को कटाई के वक्त से रसकी पकाई 
के वक्त तक गन्ने या रस को एक घंटा भी रखने को इजाजत 
नहीं देते। बजाय लोाहेके बतने के ताबे या पीतल के बतेन काम में 
लाते हैं। सफादे का हर वक्त खयाल रखते हैं । राब से शकर 
बजरिये एक कल के निकालते हैं । यह कल आपने विलायत से 
संगादे है। इस कलसे १०० मन राजमें से ४० से ४६ मन तक शकर 
निकल सकती है और देसी तरोक से सिरे ३० से ३२ फो 
सदी निकलती है । सौमन राज में १० से ९६ मन शकर (खांड) 
का फ़क रहता है हिसाब लगाने से मालस होगा कि ९००) 
रू० से २००) तक सोसन राव सें फायदा रह सकता है । 


मेरी यह राय है कि सय्यद मुहम्मस हादी का दयोक्त 
किया हुआ शकर का तरीका जरा अच्छी तरह बयान कर दू 
ताकि तुम भी उससे कुछ फायदा उठा सके । 


जैसा कि में अभी बतला चका हूं कि वह बजाय लेहे 
के कढाव के तांबे (या पीतल ) के बतेन रस पकाने के कास 
में लाते हैं । इसका नतीजा ( फल ) यह होता है कि राब 
स्पाह व चिपचिपी नहीं होतो ! 


इनको भष्टी में चार कढ़ाव रहते हैं। एक का नास 
होज़ है जिसमें कोल्हू के पास से लाकर रस भरा जाता है । 
दूसरे का नाम क्लारोफ़ायर यानो निखार है। इसमें रस साफ़ 
किया जाता है। तोसरे का नाम कनूसेनटे टर यानी रस को 


कृषिक्राष । २२३ 
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कुछ गाढ़ा बनानेवाला है। चौथ के इवेपारेटर यानी परदा 
कहते हैं इसोमे राब तय्यार होती है। 

निखार में जब रस डाला जाता है तो उसके नोचे लेज़ 
आग जलाई जातो है। जिससे रस का मेल कुचेल सब उस 
(रस) के ऊपर अआाकर तेरने लगता हैं जब यह मैल जिसको 
राब पकाने वाले मेली कहते हैं, फटने के होती है तब उस 
में भिंडी का पानी जो कि तथ्यार रहता है मिला दिया 
जाता है । इसके मिलाने से रस का मैल कुचेल जे। बाक़ी र- 
हता है वह भी ऊपर अजाता है। जिस वक्त यह मेल फिर 
फटने लगता है ते मरने के ज़रियः से इसके! ऊपर ये उतार 
लेते हैं। जब पहला मेल इस तरह उतार लिया जाता है 
तब उस रस में कुछ सज्जी का पानो और कुछ मिंडी का पानी 
फिर मिलाया जाता है। इसके मिलाने से रस का बचा कुचा 
मेल कुचेल कपर आकर तेरने लगता है और मरने के ज़रियः 
से उतार लिया जाता है। इसो तरह तीन चार बार यह स- 
साला रस में डाला जाता हे जिससे रस बिलकुल साफ हो 
जाता है | यह साफ किया हुआ रस कन्‍्सेन्टेटर सें बज़रिय 
एक टोंटो के जो कि निखार के प्रदें के पास लगी रहती है । 
लाया जाता है यह रस कम्मल के छच्न में से होकर आता है। 
इस कढाव सें कुछ दर पकने पर रस फिर कम्मल के हनन में 
छन कर वज़ारियः एक टोंटो के परदे में जाता है । इस कढाव 
में सात ख़ाने बने हुए हैं । रस एक ख़ाने से दूसरे ख़ाने में 
खजरियः सराखों के जो कि इन खानों को दोवारों में बने 
हुये होते हैं जाता रहता है । इन सूराख़ा के बन्द करने व 
खेलने के लिये लकड़ी के ढकने हेते हैं जब चाहा खराख़ 


ह गा ी  ि 


२२४ कृषिकेाष। 
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के बन्द कर दिया और जब चाहा खाल दिया । जब रस 
अखिरी दो तीन ख़ानों में पहुंचता है ता वहाँ बिलकुल 
गाढ़ा हो जाता है। जब पकाने वाला समर लेता है कि अब 
यह राब की हालत में आगया है ते! उसके बज़रियः एक 
सराख़ के सबसे आख़िरी ख़तने से निकाल कर एक नोचे गष्ठी 
हुई नांद सें ले आता है यहां इसके! डोहरी से उछालना 
शरूश्र करता है मानो इसे हवा देता है इसोको राव पकाने 
याले “राब का ओऔसाना” या “राब के अआसे देना” कहते हैं 
दस बारह मिनट तक इस तरह उछालने पर इसमें दाना पहु 
जाता है। फिर इसके मिटटी के घड़ों या सटकें में भर ऋर 
एकान्त स्थान में रख दिया जाता है। दस दिन के बाद इस 
में ऐसा दाना पड़ जाता है कि इससे चोनो निकल सकतो है। 
राव से चोनी निकालने को कल जो कि हाथ से चलाडे 
जाती है ४३० ) साढ़े चारसो रुपये को मिलती है। इस मेशो- 
न में आठ सेर से १२ सेर राव का घान पड़ता है जिससे ९० 
या १२ मिनिट में चीनो निकल श्ातो है मेशीन में डालने से 
पहिले राव में ३ या ४ माशे सोडा बाई कार्य आध सेर शीरे 
के साथ मिलाकर मिला दिया जाता है ओर इसोमें थोढासा 
रीठे का गरस पानी भी मिला दिया जाता है ऐसा करने से 
राब कुछ पतली सो हो जाती है और उसका वचिप्चिपापन 
दूर होजाता है| यह बात याद रखनो चाहिये कि अगर इस 
राब को मेशीन में डालने से पहिले कुछ पतला न कर लिया 
जायगा | और इसका चिप्चिपपन टूर न कर दिया जायगा। 
से चोनो सफेद न बनेगी बलिक सुर्खो मायल रह जायगी । 
मैशोन में राब को डाल कर इस (मैशीन) के! चार आ- 


कृषि कोष । २२५ 
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दो घमाते हैं श्ौर हर दो दो तीन तोन मिनिट बाद बद- 
लते रहते हैं। जब कुछ देर तक मैशोन चल चुकतो है तब 
चीनो को रीठी के पानी से चेते हैं। रोठी के पानी का 
खींटा लगते ही चोनो सुफद्‌ नज़र पड़ने लगती है। ९१० या 
१२ मिनिट में सब शोरा बाहर बह आता है और चोनो मे- 
शीन के ढोल को दोवारों से चिसटो रह जाती है। मेशोन 
की दोवारें ताबें के जाल की बनी हुई होतो हैं | दीवारों में 
बहुत छेाटे २ सराख़ हैं जिनके ज़रियः से शोरा बाहर बह 
आता है। मैशोन के ठहर जाने पर यह चीनी उसको दीवारों 
से बज़रियः एक लकड़ी को खरपी के खरच लो जाती है। 
ओऔर दोवारों को गसे पानो से पेदिया जाता है। फिर राब 
का दूसरा घान मैशी नमें डाला जाता है और उससे ऊपर लिखे 
सरीक से चीनी निकाल कर मेशीन के थेते हैं । इसी तरह 
दिन भर काम जारो रहता है, दिन भर में ६ या 9सन राख 
से चीनी निकाल लो जाती है। परता चोनी का ४० से ५० 
फी सेकडा रहता है इस तरह तय्यार को हुद्दे चोनी घ॒प में 
सुखा कर बोरों में बन्द करके मकान में रख दी जातो है और 
अब अच्छी कीमत मिलती है तो बेच दो जाती है। 


यहां पर हम सय्यद्‌ मुहम्मद हादो के उस अंगरेज़ी लेख 
का अनुवाद उद्छत करते हैं जा उन्हों ने अलाहाबाद में 
इण्डस्ट्यिल कान्फ्रन्स के पहिले जलसे में जे कि सन्‌ १९०७ 
डे० में हुआ था, पढ़ा था । 


है 


२२६ कृषिकेाष । 
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संयक्त प्रान्त की शकर के व्यापार का पनर्जीवन । 
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नवजात क्‍जजललफ, फेक कल अमल 


इस बात को सब लोग जानते हैं कि भारतय् में देशी 
शकर का व्यापार दिन पर दिन गिरता जाता है । जो शकर 
दूसरे देशों से जाती हैं उन पर भारतीय सरकार ने एक ख़ास 
किसस का कर लगाया था लेकिन इस करके लगाने से उन 
शकरों का आना बन्द नहों हुआ | जो तरीका शकर बनाने 
का भारतवष में पुराने जमाने से चला आता है उस में छोज 
बहुत होती है इसो वजह से खण्ड सारो अपनो शकर के 
झस भाव से नहों बेच सकता जिस भाव से कि विसायतों 
शकर बिकती है। झतएव अब देशो शकर का व्यापार उन्हों 
लोगों को सहायता पर निरभर है जो देशी शकरों की केवल 
कुस कारण से अधिक क़ोमत देना पसन्द करें कि वह शकरें 
सनके इसो प्यारे देश की बनो हुई हैं परन्तु व्यापार का नि- 
यम बतलाता है कि केवल एसी भरोसे पर रहना ठोक नहों 
है। शकर बनाने के देशी तरोक़ों का निरोक्षण करने में बहुत 
सा समय ख़्चे करने के बाद मुक के सालूम हुआ है कि इन 
प्रान्तों में शकर बनाने के देशी व्यापार में सलस ससय तक 
उन्नति नहीं हो! सकती जब तक गले से सुफंद शकर किसी 
दूसरे तरीके से, जो वर्तमान तरोके से साफ़ तौर पर उत्तस 
हो, न बनादे जावे और उसमें ख़चे भी इतसा कसम पढ़े कि 
सेय्यार की हुई शकर विलायती शकर के म॒क़ाबिले में थे रोक 
टोक जिक सके । शकर बनाने के वह तरोीक जो योरूप को 


फृ घिकेाष । २२०५ 


नवीन आबादियों में जारी,हैं निस्सन्‍्दृह अत्यन्त पूरा हैं परन्त 
इस देश में उन तरीकों के ज्यों का त्यों जारी करने में ग्सा- 
चारण कठनाइयों से मुट बहेह करनो पड़ेगो । अतएवं एक ऐसे 
सुगम तरोक की आवश्यकता है जिस के थोड़ी पूजी वाले 
व्यापारो, जो इस शकर के व्यापार सें लगे हुये हैं सुगमता 
पूवक ग्रहण कर सके । किसी ऐसे सुगम तरीक़ के लिये यह 
लाजिस होगा कि ग्रावश्यकतानसार गन्ना था रस खंढसार के 
करोब अच्छी कीमत पर मिल सके । क़िस्मत रुह्लेलखन्ड आर 
मेरठ में ऐसी सुगमता या ते! मौज़द हैं या उत्पन्न को जा 
सकती हैं या उन्हें उन्नति दी जा सकतो है । परन्त हमारे 
प्रांतों के अन्य हिस्सों में शकर के व्यापारियों को ख़ास तौरेर 
पर यह प्रबन्ध करना पड़ेगा कि आवश्यकता के अनुसार गन्ने 
का रकबा कारखाने के निकट हो ओर यह प्रबंध इस तरह 
हो सकता है कि कारखाने के आस पास के किसानों को एक 
ऐसे अच्छे ढंग पर तक़ाबी दी जाय जिस से उन को ज़ियांदा 
गन्ना बोले मे सहायता मसिल सके । इसके बाद उन किसानों 
से इक़रारनासा लिखा लिया जाय कि वह अपने गल्‍ने को 
लस उचित क्रीमत पर कारखाने को देवेंगे जे! उन से ते हो 
जावे । यदि आवश्यकता समझो जाय ते ज़मींदारों और 
व्यापारियों की एक कमेटी मिलकर हर साल गन्ने का भाव 
ते कर दिया करे । यदि अस्सी रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 
गन्ने की कीमत देने के कहा जाय तो अवध में इस समय 
किसानों से जितना गन्ना चाह तुआ सकते हैं। एक एकड़ में 
गन की औसत पंदात्रार चार सौ मन होती है अतः गन्ना 


किसी प्रकार बहुत महंगी चोज़ नहों है क्योंकि झवध से भी. 


र्र्८ कृथषिकेाष । 


जहां पर हसकी काश्त में अधिक से अधिक ख़च और मिहनत 

की आवश्यकता होतो है, यदि पहिले ही से कुछ तक़ावी दे 
दी जाय तो, गन्ना पांच सन फ्री रुपया के हिसाब से मिल 
सकता है | रुहिलखणड में रस साधारणतः छूव्बोस से छत्तोस 
रुपये तक फो करदा मिलता है । या यूं कहिये कि लगभग 
ऋाठ आना सन । अब हस यह मान कर कि गन्ने का प्रबंध 
इस प्रकार से हो जायगा शकर बनाने में जे। उन्नतियां हो 
सकती हैं उनकी निम्न खिलित सुख्ियों में विभाजित कर के 
हर एक पर एथक २ बहस करते हेंः--- 


( ९ ) गन्ने से रस निकालना 

इन प्रान्तों में बहुधा दो बेलन वाले काल्हुओं का रिवाज 
है जिसको कीमत १४) से २०) रुपये तक होती है। परन्त 
इन केरहुओं से ज्रास तोर पर सो सन गन्ने से केवल पचास 
सन रस निकलता है। तीन बेलन वाले द चार बेलन वाले 
केल्हू जो ज़ियादः म॒फी द्‌ हैं शौर मिल भी सकते हैं वह सो 
मन गन्ने से ६० मन रस के लगभग निकालते हैं परन्त प्रब के 
सन ज़िलों में जहां गन्ने की फसिल बहुत अच्छी होती है 
वहाँ आम तौर पर इन तोन बेलन वाले केल्हुओं के! कोई 
जानता भी नहों है यदि हम यह मान लेदें कि एक एकड़ 
में चार सौ मन गन्ना होता है ते। किसान को फो एकड़ चा- 
लोस सन रस का नुकसान होता है या यू कहिये कि आठ 
सन राब का । जिसको क़ीसत छूब्बीस रूपया हुदढ । यह रक़स 
तोन बेलन वाले केल्हू को लगभग आधो कीमत के बराबर 
है। यदि यह मान लिया जाय कि जहां दो बेलन वाले 


# ० ४ शत 
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केाल्हुओं का रिवाज है वहां गन्ना आठ लाख एकड़ में बोया 
जाता है तो वहां केवल बुरे केाल्हुओं के काम में लाने से जो 
नक़सान होता है उसकी संख्या दो करोड़ रूपये वाषिक से अ- 
थिक होगो । अतः इस महा हानि के रोकने के लिये यह 
बात आवश्यक सालूम होतो है कि तीन ओर चार बेलनवाले 
कोल्हुओं का रिवाज ढाला जाय । यह हानि सुगमता से 
ससी दशा में रूक सकती है जब ऐसे काये साधक तीन बेलन 
वाले केाल्हू किसानों के बिना किसी बड़ी कठिनता के मिल 
सके । जिन लाभ दायक केाल्हुओं का रिवाज तत्काल ही 
सुगसता पूर्वक डाला जा सकता है उन के नाम यह हैं :--- 

(१) नाहन के तीन बेलन वाले काल्हू जो रियासत 
नाहन, मुल्क पंजाब के ढलाई के कारखानः में बनते हैं । 

(२) बिहिया के तोन बेलन वाले कोल्हू जो थोड़े दिनों 
से शाया हये हैं और मेससे टाससन और मिलन के कारख़ानः 
बमुक़ास बिहिया ( बिहार प्रान्त ) में तय्यार होते हैं । 

(३) चार बेलन वाला केल्छहू जिसका नाम बाबू मिल है 
मिस्टर सिमसन के द्वारा, जिनका कारख़ाना सलकप्र ज़िलअ 
बुलन्दशहर में है, मिल सकता । 

(४) तीन बेलन वाले कोल्‍्हू जिनको बाहरबंको में मिस्टर 


जाज परफक ने बनाया है । 
इन कोल्हुओं में नाहन के के/ल्हू जिनको क़ोमत ५४) 


रूपये से ६३) रुपये तक है कायय साधक अर मजबत होने के 
साथ ही साथ कीमत के खयालसे भी अत्यन्त उचित हैं। इन 
अच्छी किस्म के कोल्हुओं को जिनका ज़िक्र ऊपर किया गया 
है कारखानेदार या उनके कारिन्दे, कुछ स्थानों पर जहाँ २ 


२३० .. कृषिकेाष । 


उनको सुभोता होता है, किराये पर चलाते हैं परनन्‍्त वह 
बेचते कस हैं । देश भर के खंडसारी और ज़सींदारों का यह 
कतंव्य है कि वह अपने किसानों को उत्तम कोल्हुओं के दिलि- 
बाने का यथाचिल प्रबन्ध करें । रुहिलखंड में किसानों से रस 
ख़रोदने का रिवाज है सिवाय रुहेलखंड के हन प्रान्तों के दूसरे 
हिस्सों में खंडसारों किसान से राव या गुह मोल लेता है इस 
लिये उसको रस के नुक्सान को कुछ चिन्ता नहों होती परन्तु 
खंडसारो को यह विचार रखना चाहिये कि यदि किसान को 
ऊकूख से रस अधिक मिलेगा ते। सम्भव है कि वह ( किसान ) 
खंडसारी के हाथ अपना गृढ या राब सस्‍तो बेच सके जिससे 
दालों के लाभ होगा । किसान को आमदनी बढ़ने से ज़मों 
दार के एक बडी प्रसन्नता होनी चोहिये। श्र उसके लगान 
बसूल होने में भो सुगमता होगी । इसमें संदेह नहों कि सा- 
धारण किसान स्वयस ते अच्छा कोल्छू खुरोद ही नहीं सकता 
परन्तु, जैसा कि कपर कहर गया है, ज़मोंदार व खंडसारो 
दोनों का यह कतंब्य है कि अच्छी किस्म के काल्हू सोल लेकर 
अपनी आसामभियों के किराये पर देव इससे रसका नुकसान 
न होगा ओर ला में दोनों शामिल रहेंगे। अज्जन से चलने 
बाले केाल्हू काम में लाये जांय तो रस का परता और भी 
बढ़ जायगा-जो लेग अधिक रुपया लगा सकते हैं यदि वह 
इस प्रकार के केल्हू काममें लावें ते! और विशेष लाभ में क्या 
संदेह हो सकता है। जब तक अंजन के केःल्हू काम में न लाये 
जाँयगे तब तक शकर बनाने में अत्यन्त लाभ नहीं हो सकता, 
इन प्रान्तों और बिहार में बहुत से अंगरेजों के कारखाने हैं 
जिनके यहां अंजिन से केल्हू चलता केचह लाग बेल से चलने 
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वाले कालफू के स्थान में अंजिन के कोल्हू के कभी न चलाते 
यदि उस (अंजिन के केाल्हू) मे अधिक लाभ न देख लेते ॥ 
(२) शकर बनाना 
मा 

इन प्रान्तों में जो शकर बहुतायत से बनतो है उस के 
रुहेलखंड तौर पश्चिमी जिले में खांड ओर इन प्रातों के 
दूसरे हिस्सों में कच्ची चौनो कहते हैं और यह खास कर हल- 
वाइये के गलाने की शकर है जिससे तह विविच प्रकार को 
मिठाइयां बनाते हैं। यह शकर साथारणतः राब से बनादे 
जाती है और राब कम्मल या कपड़े के थलोँ में भरकर, शीरा 
एथक करने के अभिप्राय से दबादे जाती है। इस यली की 
राब के।, शीरा निकालने के पश्चात्‌, पोटलोी कहते हैं। 
पोटली सेबार लगाने से सुफेद की जाती है और यह सुफेद 
हो जाने पर धूप में परों से मली जाती है। शकर बनाने के 
इस तरोके में इतनो ब॒राइयां हैं और उसमें दानेदार शकर 
इतनी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है कवि सौमन राव में केवल ३३ मन 
के लगभग सब प्रकार की सुफ द शकर मिला कर मिलती है । 
शकर बनाने का खर्च इतना बढ़ जाता है कि खंडसारो लोग 
विलायतो शकरिों के म॒ुक़ाबिले में जो भारतवर्ष के बाजारों में 
बहुयायत से भरो पढ़ी हैं, अपनी शकर नहीं बेच सकते । इस 
लिये इस खांड या कच्ची चीनी के बनाने के तरोफ में जो 
कुछ सन्नतियां सम्भव हैं वह अत्यन्त लाभदायक साधित होंगी । 

_ ज्ञकर कबाने के वसंसान तरोफ में ऐसे कारणों पर विचार 
करना संयोग वश मेरे पल्ने आा पड़ा है । इसदेश में खंडसारि- 
ये के! शकर के विषय,मे केज्ञानिक जानकारी बिलकुल महों 


. २३२ कृषिकफेष । 
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है। इसके सिवाय इनके सनल्तति के जरिये भी अत्यन्त संकीरो 
(तंग) हैं । गन्ना पेरने के लिये अंजिन से चलने वाले कोल, 
रस पकाने के लिये वेकवम के कढाब, राव ताडने के लियेपग 
मिल, रस छानने के लिये बेग फ़िल्टर इत्यादि चीज विला- 
यत में उपस्थित हैं परन्त इनके प्रयेगग के लिये बड़ी योग्यता 
व देख भाल को श्रावश्यकता होती है इसके सिवाय अधिक 
रूपये की भी जरूरत होती है जे! खंडसारी या तो लगा ही 
नहीं सकता या इस समय खशी से लगाना नहीं चाहता अत- 
एव यह सलाह देना कि उक्त लिखित कलें सथ्र स्थानों में तत- 
काल हो ग्रहण करली जाँय मानो उचित समय से पहिले ही 
कास करना है। ऐसी सलाह को निसंदेह लोग पसन्द भो न 
करेंगे जब कि सफाई के लिये हड्डी के कोयले के प्रयेग का 
प्रघ्न दिल से निकाल दिया गया हो | श्रतएवं शकर बनाने 
के लिये इख समय ऐसे सुगम तरीके की आझावश्यकता है जिस 
में रूपया कस लगे ओर यदि प्रबन्ध कतो को कलों के काम से 
थोड़ी सी भो जानकारी हो ते! उससे काम चल जाय और 
देशो तरोक़ के म॒क़ाबिले में सुफद्‌ शकर का परता भी अधिक 
पढ़े । मुर्के इस जलसे में यह कहना कस हथ का कारण नहीों है 
कि मेंने ऐसे तरोक के र् सार को जान लिया है और सि- 
सस्‍्टर मोरलैण्ड साहिब ग्रेंहादुर, डाइरेक्र की निगरातो में पांच 
यथ् के समय में जो लगातार तजरुबे इस तरोक़ से गन्ने को 
फसिल में किये हैं और वह दूसरे लोगों को दि्खिलाये हैं तो 
बहुत कठिन काच कुलेर (नक़ता चो नो) के पश्चात सब खडसारियों 
ने और खास तौर पर बरेली, रामपर, शाहजहांपुर, सुलतानपर, 
खनारस झोर कलकरत्तेभे इस तरीक को प्रसन्‍द किया है। इस 
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नथोन तरोक़ से बनाई हुदं शकर को उत्तसता के बियय में 
खंडसारियों ने यह मान लिया है कि यह देशी खांड से हर 
तरह उत्तस है। यदि हलवाइयों को साषा के प्रयोग की आज्ञा 
हो तो कहा जायगा कि “कढ़ाई की सच्ची हे” क्योंकि इससे 
ऐसी उत्तम बरा ओर सुफ द, हल के और फमिमकरोदार बताशे 
बनते हैं जो साधारण देशो खांड से नहों बन सकते | इस 
तरोक़ के पूरे हालात मेरो अद्भरेजी पसतक बुलेटिन नम्बर १९ 
सन्‌ १८०४ दे० में छप चके हैं । इस तरीके में मुख्य बात यह 
है कि राब ठीक उसी तरोक एर जो बतलाया गया है पकाईे 
जाय । यदि राब ठीक लसोी तरीके से न पकाद जायगी तो 
राब से सुफद्‌ रछ्ू को शकर न बन सकेगो चाहे अच्छी से 
अच्छी शकर बनाने की सेट्रीफ्युगल कल जो दुनिया में कहीं 
मिल सकती है काम में क्यों न लाहे जाय। इस बात का ध्यान 
रखना आवश्यक है कि जो राख ञ्राज कल सायर के तरीके 
से या बेल से बनादे जाती है उससे शकर का अच्छा परता 
किसी तरह नहीं मिल सकता । मेरी अदड्भरेजी पुस्तक जो सन्‌ 
१८०३ ई० में छप चुको है जिसका हवाला में ऊपर दे च॒का हूं 
उसमें सिफ हाथ से चलने वाली सेंट्रीफ्युगल मैशीन का जिक्र 
है इस प॒सतक छपने के पश्चात बहुत से तजरुबे अज्ञन से चल- 
ने वाली मेशोन से किये गये हैं और उनके नतीजे होशियारी 
से लिखे गये हैं। ञत्राजकल कंवल सिखाने के लिये अमेठी में 
अंजन से कास हो रहा है जहां पर कि चालीस से अधिक 
विद्यार्थों भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों से आये हैं वहां वन 
को आकर बनाने को शिक्षा मुफ्त दी गई है । जो महाशय पूरे 
हालात को जांच करना चाहें अमेठी पार सकते हैं। इन 
तजरुबों से मालूस हुआ है कि शरूओ (झारंसिक) के ख़च पोर 
७) रूपये प्रति सेकडा दयाज रख लिया जाय और काम की 
वजह में कलों की कीमत सें ९०) रुपये प्रति सेकहा वाषिक 
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के हिलाब से कमी कर दो जाय तो इस खांड की तथ्या 
का खचों जिसका ससूना आप की सेवा सें उपस्थित है दइ 
प्रान्तों के किसो जिलश में जिसमें गले की खेती होती हो 
६॥ ) फ़ो सन से अधिक नहों है यदि खंडसारी ९०००) रुपये 
के खर्च में रस पकाने के चारों कढावों का एक सेट और 
२००० ) रुपये के ख़च में तीन दस्ती सेंट्रीपचगल मैशोन खड़ा 
कर लेवे । यदि यह माह लिया जाय कि रुहेलखण्ड में रस 
३२) रुपये फरो करदा या सेकह़ा (करदा या सेकड़ा ६२ सन २० 
सेर नम्बरो फे बराबर होता है) के भाव से मिलेगा या इन 
प्रान्तों के दूसरे हिस्सों में ऊख ८०) रुपये प्रति एकड़ के हिसाब 
से मिलेगो और यह कि फसिल के आखिरी वक्त में शीरे व 
शकर की बिक्री की आमदनी गन्ने या रस की फ़ीसत देने में 
लगा दो जायगी नो ऐसे कारखाने के फसिल' भर काम करने 
के लिये ३००० ) रुपये से अधिक को आवश्यकता न होगो । 

इस तरह के कारखाने में जिस का ज़िर अभो किया 
गया है 9 सन शकर प्रति दिन तस्यार होगी + अंजन के 
चलने वाले कारखाने के लिये हिसाब निम्म लिखित होगा- 

(९) रुहेलखरण्ड के लिये जहां साधारणतः रस बिकने का 
रिवाज है (२) दूसरे स्थानों पर जहां पर रस नहीं बिकता । 

इन हिसायों के लगाने में यह सान लिया गया है कि 
संहेलखण्ड में रस ३२) रुपये प्रति करदा सिलेगा आर दूसरे 
स्थानों पर ऊख ८० ) रुपये प्रति एकड़ के हिसाज से सिल जायगो । 
जहां ऊख मोल लेनो पड़ेगी वहां के लिये तोन बेलनवाले नाहन 
के कोल्हू भी मोल लेने होंगे जिनसे गन्ना पेरा जायगा। यह 
भी सान लिया गया है फक्िहर स्थान पर चार २ कढ़ावों के तोन 
सेट रस पकाने के लिये लगाये जाँयगे ओर एक अंजन से चलने 
बाली शकर बनाने को सेंट्री फ्वगल मैशीन उस नमूने को जैसो 
कि अमेठी में इस समय चतन रही है सोल लो जायगी ॥ 
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२३६ कृषि क्राष । 


दोनों दशाओं (अथात्‌ रुहेलखंड ओर दूसरे स्थानों में) 
में यह सान लिया गया है कि शीरा दो रूपया प्रति सन के 
हिसाब से बिक्केगा. शीरे से कम दज की शकर ( दोना ) बन 
सकती है | यदि यह शकरश बनाडे जाय तो कारखाने में प्रति 
मन खॉड को तसय्सारों का खचों और भो घट जायगा यदि 
अंजन के कोल्हू कास में लाये जॉय या शकर बनाने की एक 
मेशोन ञझ्ोर लगा दी जाय [ क्योंकि अंजन दो मेशीनों को 
अच्छे प्रकार चला सकता है ) तो शकर की तथ्यारी के खर्च 
में प्रति समन और भी कमी हो जायगी । शीरे से गुड़ भी बन 
सकता है और गुड शीरे से महेंगा बिकता है अतः गुड़ बनाने 
से शायद कारखाने के मुनाफे, में बढ़ोतरी हो जायगी । खेती 
का महकमः बलों से सेट्रीफ्यशल मैशीन चलाने को बड़ो की- 
शिश कर रहा है परन्त सु्े अफसोस है कि में भविष्य मास 
के अन्त तक इसके विषय में किसो नतीजे के प्रकट करने को 
आशा नहीं रखता । आज कल को सुफंद शकर चाहे वह 
विलायती हो या देशो 9 रुपये १० आने प्रति मन से कस 
नहीं बिकतो अतः यह प्रत्यक्ष हे कि जो तरोका मेने बणेन 
किया है उस तरोके से शकर बना कर संयक्त प्रान्त का खंड- 
सारी विलायती शकर के मुक़ाबिले में सफलता पूर्वक अपनी 
शुकर बेच सकेगा | ओर इसो वजह से मेरा यह खयाल अवश्य 
है कि देशी शकर के व्यापार की कठिन गुत्थियां ( गाठे ) 
सुलक चुको हैं | अब यह कार्य यहां के व्यापारियों का है कि 
वह इस शकर बनाने के नवीन तरीके को ग्रहण कर के लाभ 


२९ 
जुठाव ॥ 


कृषिफेष । २३५ 
(३) खांड़ से कन्द बनाना 

इस नवीन तरोक से जो खांड बनाडे जाती है उस खाड़ 

से मेने सफलता के साथ ऐसी शकरें बनाई हैं जिनको अंग्र- 
रेज़ी और हिन्दुस्तानों उच्च श्रेणी के दोनों लोग पसन्द करते 
हैं । इस साफ को हुदे शकर के बनाने में, जिसको क़न्द कहना 
बहुत उचित होगा हटी का अंश बिलकुल कास में नहों लाया 
गया जो महाशय चाह इस नवीन तरीके को अमेठी या प्र- 
तापगढ़ में सोख सकते हैं | बाज़ार में यह क़न्द बहुत महंगा 
बिकता है और इसका कारण यही प्रतोत होता है कि देशी 
शकर इसके सामने न तो चमकदार होती है और न इस का 
दाना बढ़ा होता है। परन्तु समुर्के अब तक इस बात के निए- 
चय करने का अवसर नहों मिला कि यदि बाज़ार में यह क- 
न्द्‌ बहुतायत से आने लगे तो उस समय यह किस भाव से जि- 
केगा । यदि यह सान लिया जाय कि कन्द बनाने के लिये 
कारखाना: से साढ़े सात रुपये प्रति मन के हिसाब से खांड 
खरीदी गदे है (साढ़े सात रुपये प्रति सन के हिलाब से खांड 
बेचने में १) रुपया प्रति सन खंडसारों को बच जाता है) 
आर उससे ऐसा कन्द तस्यार किया जाय जिसका नमूना झाप 
सभ्य पुरुषों के सम्मुख रक्खा हुआ है तो इस क़न्द को ९०॥) 
साढ़े दस से ११) रुपये प्रति सन तक के हिसाब से बेचने में 
लाभ रहेगा । मुर्के पूण विश्वास है कि हिन्दुस्तानी हलवाई 
अपने तरीके से तय्यार को हुई मिस्त्री और कन्द को कभी 
इस भाव से न बेच सकेंगे | कन्द बनाने के तरोक़ों में जो 
सन्नति की गई है उसकी वजह से उच्च श्रेणी को देशी शकरें 


२३५ कषिकेाष । 


अब सस्ती शिक सकेगी यद्यपि हम अब भो चकनन्‍्दर को शंकर 
का जो जरमनी से आती है, क़ोीसत के लिहाज़ से, मुकाबिला 
नहीं कर ध्कते । सुर्के लोगों ने इस बात का विश्वास दिला- 
या है कि सक्त वर्णित क़न्द अन्य देशों को चक़न्दर को शकर 
के मुकाबिले में अधिक मोठा होता है स्वाद में अच्छा होतः है 
ओर भारतवासियों को इसका मिठांस पसन्द है । परन्तु अभो 
तक मुझको इस बात को परीक्षा करने का अवसर नहों सि- 
ला कि यह प्रशंसा कहाँ तक ठोक है । 


(9 ) गड़ से चीनी बनाना 


पूर्बीय ज़िलों तथा अवध में बह शकर, जिस को पक्की 
चोनों कहते हैं, गुड़ से बनती है इन प्रान्तों के बहुत से ज़िलों 
के गुढ़ो में दाने की इतनो कमी है कि सेंने सना है कि बहुत 
से कारख़ाने, जिनमें वतेसान समय की नवीन कले चलती हैं, 
इन गुड़ों से मुनाफ के साथ शकर नहीं बना सकते ओर नि- 
राश होकर उन के बिहार प्रान्त से इससे उत्तम गृह समंगाना 
पड़ता है श्रतः इस दशा में यह प्रत्यक्ष रोति से बे फ़ायदा 
मालूम होता है कि ऐसे सुगम तरीक़ निकालने की तरफ़ 
कोडहे महान प्रयत्न तथा ल्््योग किया जाय जिसमें थोढें दास 
को कल काम में लाकर संयक्त प्रान्त के साधारण गड़ से ऐसा 
पक्की घोनो बनाने लग जो फ़ोमत में विलायतो शकरों को 
मुफ़ाबिला कर सके । गुड़ से पक्की चोनोी बनाने में मेंने अब 
तक जो कुछ परिश्रम पूवेक सिलसिलेवार तजरुबे किये हैं 
सन का फल शान्तिदायक नहीं मिला । दक्षिणी अवध के गुड़ 
से खिना सेवार की सहायता के सुफ द चोौनी बनाने में का- 
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सयाबी अवश्य हुऑईं है यद्यपि यह चीनी देशो सुफद चीनो 
के मुक़ाजिले में सस्तो पढ़ती है तथापि भाव में विलायती श- 
करों का मुक़ाबिला नहीं कर सकती । 

पक्की चोनो के देशी व्यापार के। बहुत हानि पहुंची है । 
यदि गुड बनाने के तरीक में उन्नति न को जायगी तो यह 
व्यापार शोघ्रही एक न एक दिन बिलकुल ही नष्ट भ्रष्ट हो 
जायगा । 

हमारो बेल से गुढ़ भी (राब को तरह ) उच्चश्रेणी का 
तय्यार होता है और बाज़ार में केाईे दूसरा गुड़ इसका सु- 
काबिला नहीं कर सकता । यदि उन ज़िलों में जहां गुड़ ब- 
नाया जाता है हमारा रस पकाने का तरोक़ा ग्रहण कर लिया 
जाय ते हम यह कह सकते हैं कि गुह बनाने के कारोबार 
की बिलकुल काया पलट हो हे! जायगी और किसान का 
मुनाफा अवश्यसेव अधिक ही जायगा। 

में बहुत ही शोघ्र अपने और बाज़ार के गुड़ की कोस- 
यादे तहलील+ के नतोजे पेश कर सकूगा और भविष्य काल 
में सहष इस बात के जानने में उद्योग करूंगा कि यदि दाने- 
दार और अच्छे पकाये हुये गुड़ से पक्की चीनी बनादे जाय 
ते! मुनाफा रहेगा या नहीं । सुर्के पूर्ण आशा है कि अवश्य 
मुमाफ़ा रहेगा। 

र्‌ श्‌ः 

इब्तिदाई (आरम्भिक) खुचो--राब व शकर 

बनाने का खर्चा और मुनाफा अहुधा लोग मुर से 
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. # कीमय ई तहर्लील से यद मालम हो जाता है कि गडु में कितना मिठास, 


कितने शकर, तथा कितनी कितनी द्तरी चजे म्मलिति है । 


२४० कृषिकेष । 


पूछा करते हैं कि इस नवीन तरोक़ पर कारखानाः खेालने 
में कितने रुपये को आवश्यकता होगी ? राब व शकफर बनाने 
में कितना ख़चो पड़ेगा? क्या मुनाफ़ा होगा ? और प्रतिदिन 
कितनी शकर तख्यार होगी ?। इसके सिवाय अर अनेक 
प्रकार के प्रश्न भी मुझ से किये जाते हैं । पिछले साल सह- 
कमे के! इस प्रकार की १४०० चिट्टियों का उत्तर देना पड़ा 
था । इस से यह बात सिद्द होती है कि शकर बनाने के तरीके 
में जे। उन्नति हुउईं है उसने मुझ को पत्र व्यवहार का इतना 
ज़िम्मेदूःर बना दिया है कि जिस को बिना बिलम्ब किये 
चलाना केवल कठिन हो नहों बरन इसके कारण मसुकके जो 
अवकाश नहीं मिलता उससे आगे उन्नति करने में रूकावट भी 
हेतती है। अपने सहदे (पद) की सिन्न भिन्न ज़िम्मेदारियों 
की वजः से में अपने शकर के कारखानः में, फसिल भर, न 
ते! शकर बनाने वाली दस्ती कल ओर न अंजन से चलने 
वाली कलें बराबर चला सका । परन्‍त कभी कभी मुर्क कद 
कदे दिन तक इन प्रान्तों के बहुत से हिस्सों में, जहाँ गन्ना 
पेदा होता है, भिन्न मित्न समय पर शक्रर बनाने का अवसर 
मिला है। उन अवसरों पर जो तजरूओं प्राप्त हुये हैं उन से 
मेने एक तखमीना तय्यार किया है जे! इस लेखके अंत में है। 
यह तखमीना उन छोटे कारखाने! के लिये बनाया हे जिन 
में शकर बनाने हो दस्ती यथा अंजन से चलने वालो कले ऐसे 
स्थानों पर, जहाँ रस मोल मिल सकता है यानो रुहेलखंड में 
काम में लादे जाबव और यह तख़मीना उन स्थानों के लिये 
भी काफो है जहां खंडसारो को कोल्छू या ते। स्वयम्‌ मोल 
लेने पढ़ें या किराये पर लेने पढें और ऊख मोल लेकर उसे 


कृषिकेषं । २४१ 


क्ज जन्मे 


अपने प्रबन्ध से पेरना पड़े यानी सिवाय रुहेलखरण्ड के इन 
प्रान्तों के श्रन्‍य स्थानों में । यह आशा की जाती है कि यह 
लतखमीना उन लेगे के लिये जिनको शकर के विषय से प्रस 
है तौर उन खंडसारियों को जे! इस नवीन तरीक के ग्रहण 
करना चाहले हैं कार्य साचक निश्चय होगा । मुकके विश्वास 
है कि यदि उक्त तरीकों के अनुसार कारखानः चलाया जाय 
ते यह आमदनी व ख़च के तखमोने लगभग ठोक निश्चय 
हांगे। मुनाफा,खांड के महंगे वा सस्ते होने पर निभर है। 
इस तख़मीने में खांड का भाव 5) रूपये प्रति मन सान लिया 
गया हे क्रषोत्‌ जिस करोमत पर आज़ कल देशी खांड बिक 
रही हे उससे लगभग २) रुपये प्रति सन कम । 


जरसनी झोर जावा की शकरों के सस्ता बिकने की वजः 
से यह प्रत्यक्ष भय है कि जिस कोमत पर जञ्राज कल खांड 
बिक रही है यह कीमत स्थिर न रहेगी । परन्तु सेरी समर 
में वह समय अभी दूर है जब कि हलवाई ले देशो खाँड 
की क़ोसत ८) रूपये से कम लगांयगे । निम्न लिखित तख़समोने 
से प्रत्यक्ष है कि यदि खांड इस नवीन तरीक से बनादे जाय 
और चाहे 9) रुपये प्रति मन के भाव हो सें क्यों न बिके तो 
भी इसके व्यापार में सुनाफ़ा ही रहेगा 0७ 
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कनसुवा व खंडवा (करंजवबा) ऊख की खास बीमारो हैं। 
कनसुवा (एक कीड़ा है) ऊख को उस वक्त नुकूसान पहुंचाता 
है जब कि बह छोटा होता है ज़ियादहतर बारिश होने से 
पहिले सताता है। यह देख (कऊख) के गोब को खा जाता है 
जिसकी वजह से पोये (छोटे पीौधे) सूख जाते हैं । इससे बचने 
का सबसे अच्छा तरोका यह हैः- 

बोने से पहिले गन्ने के टुकड़ों को साफ करके है सेर का- 
बॉलिक एसिड व २४० सेर गर्स पानी के मुरक्कब में २४ घंटे के 
लिये भिगे। देना चाहिये | पानो इतना गसे होना चाहिये कि 
हाथ उसकी बिला किस। जलन के बरदाश्त कर सके | इस 
मुरक्तुब सें से निकाल कर इन टुकड़ों के ९ सेर बुक हुये चूने 
(कलई) और ५ सेर पानी को निस्‍्वत से बने हुये म्रक्कुब में 
चंद मिनिट के लिये डुबोना चाहिये । फिर इन टुकड़ों के 
'एक दिन बराबर धूप में सुखाना चाहिये। इस तरह करते हो 
वो दंना चाहिये। 

खंडवे (करंजवे) का इलाज तो सिफ यह है कि जितने 
पौधों में यह नज़र पड़े वह सब उखाड़ कर जला दिये जायें। 

दोमक भो ऊुख को फ़सिल के अकसर नुक्सान पहुचाती 
है। उससे बचने के लिये नीचे लिखी दुवाइया मुफ़ीद हैंः-- 

१-हलदी का चूरा पानी में मिला हुआ । 

२-मिष्ठी का तेल अच्छी तरह पानो में मिला हुआ । 

३-फिटकरी का पानो । 


कृषिकेष । _ र्श्प 
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४-आख (मदार) के पत्ते अच्छी तरह पानो में सड़े हुये 
जिन खेतों में दी मक नज़र पढ़े उनमें सिंचाई और गुहाद खब 
करनी चाहिये | अगर मसुस्किन हो तो दोसक के बिलों को 
मिही फावडे से खोद कर खेत से बाहर फेक देना चाहिये। 
किसान लोग कभो २ ऐसा भो करते हैं कि अपने खेतों के 
कोनों में हांडियों में गोबर भर कर उन्हे ज़मोन में गाड़ देते 
हैं । ऐसा करने से खेत को तमाम दोमके इन हांडियों के गे।- 
बर के खाने की गरज से इनमें झा जाती हैं तब किसान इन 
हांडियों को उखाड़ कर अपने खेत से दूर जाकर फक देते हैं । 


गीदड़, सूअर, रीछ, और चूहे भी इस जिन्स को भारी नु- 
क्सान पहुंचाते हैं । पहिले तीन (गोदढ़, सूअर, रोछ) जानवरों से 
बचना इस तरह मुम्किन है कि रात के वक्त खेत में बेठ कर 
कादे चीज ऐसी बजादे जाय जिसको आवाज तेज, भट्टी व 
डरासनी हो। ऐसी आवाज से यह जानवर डर कर भाग जाते हैं। 


चूहों से बचने के लिये तो चूहे दान से बिहतर और 
का दे चीज नहीं है । 


चर कप 
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२५६ कषिकेाष । 


अमन 


सेहन मेहन का वापिस आना । 


दे वष लक कृषि स्कूल में पढ़ कर सेहन मे!हन अपने 
चर गये और वहां जाकर इन्होंने कृषिकाये करना आरम्भ 
कर दिया । देश्बर की कृपा से उनको फ़सिलें ऐसी लगीं कि 
चार पांच वर्ष हो में वह साहुकार हागये। इनके आस पास 
के देहात में भी इनको हो तरह लेाग खेती करके खुब फायदा 
उठाने लगे। 


मेरे प्यारे भारत वासियों ! मेंने तो यह बनावटी सोहन 
मोहन का उदाहरण आप के सासने उपस्थित किया है परन्तु 
बिलायत में ऐसे हजारों सच्चे छदाहरण मिलंगे। इसमें नाम 
साल्र को भी सन्देह नहीं है कि कृषि कस सब पशों से उत्तम 
है और आदमी इसको करके उच्च से उच्च पदवी पा सकता है 
क्रेवल विद्या व थेस्ये चाहिये । 


भारत संतान ! यदि तू अब भी अपना भला चाहती है 
ते! अपनी जहालत को गुद॒ढ़ी उतार कर फेंक दे और आंख 
खोल कर देख कि विदेशी इस उद्यस को करके क्या क्या लाभ 
लठा रहें हैं-तू अच्छी तरह विद्या पढ़ कर अपने पूवजों के 
शत्तम पशे कृधि कस को ग्रहण कर । 


इत्योस्‌ । 
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कृषिकेाष । २५१५ 


देहाती बेंक । * 
शिष्य-हे गुरू ! आपने जुताई के पाठ में फरमाया था 
कि हम देहाती बंकों को निस्वत फिर कभी फरमांयंगे। आज 


कृपा कर के बतलाइये कि यह बंक किस के होगे और इन से 
हम किसानों को क्या फायदा होगा । 


गुरु-यह बेंक उन्‍हां लेागें के होंगे जो इनमे डचार लेब गे 
यानी वही रुपया देने वाले, वही लेने वाले-वहो सूद दंगे 
वही लेंगे । 
इसको बनाने व चलाने का तरोक़ा यह हैः-- 
कुछ आदमी ( किसान व जमींदार ) जो कि देमान्दार 
ख़याल किये जाते हों आपस में मिल कर कुछ चंदा इकठा 
करें त्रोर उसको एक अपने सें से हो किसी एक होशियार से 
आदमी को दे देवें-जब किसी सेम्बर को कुछ रुपये को जरू- 
रत ही तब वह दरखास्त दें-दखांसत को लेकर आपस में यह 
जांच करली जाय कि क्या सचमुच उसको रूपये को जरूरत 
है और अगर है ते क्या उसी कदर रूपये की जरूरत है जि- 
तनी वह अपनी दखरेसत में दिखाता है-यह जांच करके उसे 
किसी मुक़रेरः सूद पर जो कि मुनासिब हो रूपया दे दिया 
जाय-आओऔर जो रुपया असल व सूद्‌ का सससे मिले वह फंड 
में ही जमा कर दिया जाय | इस तरह क़ज़ लेने बाला भी 
फायदे में रहेगा और दूसरे मेम्बर भी-झौर किसान लोग 
सहाजनों के बढ़े २ सूदों से बच जायेंगे-दृहाती बेंकों को किताब 
सरकारी रापेखाने से इलाहाबाद में मिल सकती है-उस को 
जरूर पढ लेना चाहिपे-याद रक्‍खो कि सरकार भो इस काम 
में हम लागों को हर तरह को मदद देने को लण्यार है । 


हक बट : सो क । जहे! , पाप की फप  २ हें 5 कक 
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पाठक गण ! इस बात को सब जानते हेंकिशरीर चाहे 
सोने चांदी के गहनों से लदा हो, कोट पतलन से चाहे सजा 
ही शऔर पियस सोप वर्गरः से खूब साफ़ व सुथरा किया गया 
हो परन्तु यदि पेट में रोटी न पहुंचे तो सब सजघज क्या 
वरन शरोर खद आत्मा के लिये एक भारी बोक बन जाता 
है खोराक ही ऐसी चीज है जिसके खाने से शरीर में ख्न 
बनता है झौर फिर वह मांस सज्जादि के रूप में बदलता 
हुआ बीय का रूप घारण करता है। इस वीये से ही जीव- 
चारो बनते हैं । बस यह कहना चाहिये कि रोटी ही से सं- 
सार स्थिर है। रोटो के न मिलने पर जो हालत हमारी हो- 
ली है उसको हमही अच्छी तरह जानते हैं भूख में खोराक 
न मिलने पर दूमरे जानवर तो क्या वरन मनुष्य स्वयम अपने 
घधर्म तक की छोड़ कर भृणित से घृणित कास करके उस (खो- 
राक) को प्राप्त करने के लिये तख्यार हो जाता है | रोठी का 
अभाव हो दुशभिक्ष ( अकाल वा क़हत ) कहलाता है पिछले 
व वर्तेमान अकालों में जो दुशा मनुष्यों वदूसरे जानवरों की 
हुई थी या अब हो रही हे वह किसी से रूपी नहीं | इन 
अकालों में बहुत से परुष स्त्री व नन्हे नज्हे होनहार बच्चे मारे 
ओर यदि साता मारे भूख के बिलक रही थी तो पिता दूसरी 
तरफ अपने पेट को पकड़े हुये हाय हाय कर रहा था झ्रौर बीच 
में पड़े हुये उनको जान के सहारे छोटे बच्चे मारे भूख के थपेड़ों 
के बिलबिला रहे थे यदि अपने साता पिला से रोटी का टु- 
कड़ा सांगते थे तो वह बेचारे अपनी छाती में दुहत्ततल मार 
कर हाथ कहने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते थे । 


बह २६१ )हह 

प्यारे भारत पन्नों ! रोटी के अभाव ने वशिष्ठ, बिश्वा- 
मित्र, रामचन्द्र इत्यादि के वंशवरों को पतित हो जाने के लिये 
विवश कर दिया, और हजारों मौत को खोराक बन गये । 
आशय यह है कि ऋषियों व शरवोरों को सनन्‍्तान इघर उधर 
नष्ट भ्रष्ट हो गदे । 

हा | कौन ऐसा सन॒ष्य होगा जिसका सम्बन्ध पूवेज 
ऋषियों व श्रबोरों के रक्त से हो अर उसका कलेंजा उक्त 
दृष्य को देखकर न फट जाता हो । 

प्रत्ञ यह उप9ण्यित होता है कि हमारी आये साल ऐसो 
दुरगंति क्यों होती रहती है ? इसका उत्तर यही है कि “रोटी 
के अभाव से” रोटो का अभाव क्यों ? इसलिये कि यहाँ को 
कृषि अधोगति को पहुंच गई है । इस (कृषि) को ऐसी दशा 
क्यों हुईं ? इस लिये कि भारत के बहुत से शिक्षित पुत्र इस 
लद्यस को बिल्कुल तच्छ समझने लगे हैं। एक समय वह था 
जब कि यहां के पुरुष स्त्री यह कहा करते थे कि-- 

उत्तम खेती मध्यम बान । निकृष्ट चाकरोी भीख नदान ॥ 


ऊझोर आज यह जमाना झा गया है कि सब इस टउद्यस 
को बिल्कुल ब॒रा ससमभने लग गये हैं । 

प्यारे भारत भूसि पर जन्म लेने बाला ! हमारो दशा 
कभी ठीक नहों हो सकती जब तक हसारे दिलों के अन्दर 
ऐसे गनदे व छोटे विचार घर करे बेठे रहेंगे। बह ज़माना गया 
जब कि यहां की पेंदावार रेल न होने के कारण बाहर नहीं 
जा सकती थी और हस को एक एक रूपये में दो दो तीन २ 
मन अन्त मिल जाता था, इस ससय व्यापार (तिआरत) का 
द्रबाजा खला हुआ है झब हमारा काम हाथ पर हाथ घरे 
बअठ रहने से कभी न चलेगा । आवश्यकता है कि हस २० मन 


ज( २६९ )ही- 
प्रति एकड पेदा करने के स्थान में 8० सन प्रति एकड़ पेदा _ 
करें । ताकि बाहर भेज कर भी अपनी जरूरतों को परा करने 
के लिये काफी अन्न वदूसरे खाद्य पदा्े अपने देश में रख सके। 
यादि आप को अपने पुरुषाओं के मान मय्याद। का कुछ 
भो खयाल है तो आप उनको सौंपी हुईं भारत भूसि का कष्ट 
निवारण करने का उचित उद्योग कीजिये। इसके कष्ट का नि- 
वारण कृषि सुधार पर निभर हे । 
प्यारे भारत भसि पर जन्म लेने वाला |भारतगारत हो 
जायगा यदि अब भी न चेतोगे । 
भारत की कृषि को अचोगति देखकर हम ने थंह: पसतक 
टटी फटी भाषा में लिखी है । हम को यह दावा कश्ी नहीं 


वेदन है कि जो त्रुटि भाषा में आप को द्ूष्टिगत हो 
क्षमा करें और कृषि सम्बन्धी बातों को प्रयोग में हक हे 
स॒ठायें । हि 
चंकि लोग कृषि विद्या को एक शब्क ( खश्क ) तल्लिषय 
(सजमन) सममूते हैं इस लिये हम ने इसको दिल चस्प अंनाने 
की भो कोशिश की हे । । 
सचोपत्र से आप को सालम हो जायगा कि इस पछ्तक 
में हस ने क्‍या क्‍या लिखा है। 
शग़दाशदा पत्र से सिलाकर, पढ़ने से पहिले, पसतक् को 
शहू बना लीजिये । 





यदि हमारे कृषिकार व ज़मोंदार इस पस्तक में “दिये 

हुये सिद्दान्तों के अनुसार खेती करके लाभ उठाने का उद्योग 
करेंगे लो हम अपने परिश्रम को सफल समझे गे । क 

सेवक हरोरास ! 


